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मूस्य ।}~) नो आना 


प्राकधन्‌ 


कटार्पानिपद्‌ छप्णयज्ुवदकी ॐटास्व्राक्े अन्यन ट ! इसमे 
यम ओर नचिक्रनाङे संवादरूपस ब्रह्मधिद्याका बडा विद्राद वर्णन 
किया गया है । इसकी वर्णनकहोली वङ्ी ही स्युवाच आर सर है। 
श्रीमद्धगवद्धाताम भी इसके कड मन्नोका कही दाब्टलः आर कही 
अर्थतः उट्टख ह । इसमे, अन्य उपनिषद्ाकी भनि जहा तच्वन्ञानका 
गम्भीर विवेचन दहै वरौ नचिक्रेताका चरित्र पाटकाके सामने पक 
अनुपम आद्श्चं भी उपस्थित करता ह । जव व दैत्रते ह कि पिताजी 
जीण-शी्णं गौणे ता बह्मणोको दान कर रह है ओर दुध देनेवाल 
पुष्ट गाये मेरे यि स्ख छंड़ी हं तो वाटयावस्था हानेपर भी उनकी 
पितमन्ि उन्हे चुप नही रहन देती ओर वे वाटसुलभ चापल्य 
प्रददीत करते हृष वाजश्रवास पृ वेठत है--नत कस्म मां 
दास्यसि ( पिताजी ! आप मुञ्चे किसको देगे ?) उनका यह प्रश्च 
सीक ही थाः कयोक्कि विश्वजित्‌ यागम सवस दान किया जाता 
हे, ओर पस सत्पुजका दान किय विना वह पूणे नहीं हा सकना 
था } स्तुतः सर्व॑खदान तो तमी हो सकता दै ज कादं वस्तु “अपनीः 
न रह ओर य्ह अपने पुञके माहसर ही ब्राह्मणाकां निकमस्मी 
ओर निर्क गौर्ये दी जा रही थी. अनः इस मोदसे पिनाका उद्धार 
करना उनके लिये उचित ही था | 


( ४ ) 


इसी तरह कदं वार पुखनेपर जब वाजश्रवान खीश्चकर कहां 
किमे तुच सत्यको दंगा, तो उन्होने यह जानकर भी कि पिताजी 
क्रोधवक्च पेखा कह गये है, उनके कथनकी उपेक्ना नही की । महाराज 
द्श्षरथने वस्तुस्थितततको विना समञ्च हयी कैकेयीको वचन दिये ये; 
किन्तु भगवान्‌ सामने उनकी गम्भीरताका निणेय करतेकी कोई 
आवद्यकता नहीं समञ्च । जिस समय द्रौपदीके खयंवरमे अर्जुने 
मत्स्यवेघ किया ओर पाण्डवलोग द्रौपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर आये उस समय माता ङुन्तीने विना जान-वृद्च घरके 
भीतरस दही कह दिया था कि "सव भाई मिरखुकर भोगो । माताकी 
यह उक्ति सर्वथा लोकविरुद्धं ओर ्रान्तिजनित थी, परन्तु मातभक्त 
पाण्डवांको उसका अक्षरशः पाटन ही अभीष् इभ । फेला ही 
प्रसङ्ग नचिकेताके सामने उपस्थित इभा ओर उन्होने भी अपने 
पिताके चचनकी रक्चाके लिये उनके मोहजनित बात्सट्य ओर अपने 
ेहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निडावर कर दिया | 

हमारे वहत-से भाईयोको इस भकारफे अनभिप्रेत ओर अन्ग 
कथनकी मयोदा रखनेके ल्यि इतना सरददं मोर छेना कोरी भूख 
ओर भोखापन द्य जान पड़गा । किन्तु उन्दं इखका रहस्य समञ्चनेके 
ल्यि कुछ गम्भीर विचारकी आवरयकता ह । योगद श्ंनके साधन- 
पादमे अहिसा, सत्य, अस्तेय, बरह्मचर्यं ओर अपरिग्रह-इन पच 
यमोका नास-निर्देश्च करनेके अनन्तर ही कहा दै--'जातिदेशकाल- 
समयानवच््छिन्नाः साच्मोमा महाव्रतम्‌" ( यो० सू० २। ३१ ) अथोौत्‌ 
ज्ञाति, देश, कार ओर कतव्यालुरोधकी अपेक्षा न करते हुए इनका 
सरथा पालन करना महावत दहै तथा जति, दश ओर कालादिकी 
अयेक्चासे पाटन करना अट्पव्रत कदटाता है । इनमे अल्पव्रतमे ही 
लखोकाचार, छविघा ओर हानि-टाभ आदिके विचारी गुजाद्छ 
हे। उसे हम व्यावहारिक धमं कह सकते है । वह किसी विश्लेष 
सिद्धिका कारण नहीं हो सक्ता; सिद्धियाकी पापि तो महाव्रतसे 
ही होती टै । योगद शनम इससे आगे जो भिन्न-मिन्न यम-नियमादिकी 
प्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धियोकी प्रापि बतखायी है वह महावतीको 
ही हो सकती दै ! इस प्रकारका महाच्रत, व्यवहारी खोगोक्मी द्मे 


( ५ ) 


भटः हयी व्यथं आग्रह ओर मानसिक सङ्धीर्णता जान पड़ तथापि बह 
परिणाममं सवदा मङ्गन्टमय ही होना है । भगवान्‌ गमक्रा वनवास, 
परदुरामजीका मानवघ, पूरका योवनदान नथा पाचि पाण्डवोका 
एकह द्रापद्रीक स्थ पाणिग्रहण करना-य सव प्रसङ्ग इसके 
ज्वलन्त प्रमाण हे । प्सा हयी नचिकेतके साथ भी दुआ! उनका 
यमल क-पमन उन्ीके लिय नही उनकर पिनाकः ल्थियि भर सारे 
संसारक न्वयि भी कल्याणकर न्ती हुजा । 


यमलाकमं पर्हजनपर भी जवतक यमराजस उनकी मेर नही 
इड तवनक उन्हान अन्न-जलः कुछ भौ व्रहण नहीं किया ! इससे भी 
उनकी प्रोढ सत्यनिषठका पता ठखगता दै ¦! उनका शरीर यमराजक्ो 
दान दिया जा चुक्रा धा, अनः अत्र उसपर यमराजका ही पणं अधिकार 
थाः उनका ता सवस पल्य कतव्य यही धाकरि च उसे धर्मराजको 
सौप दरे । इसीस व मोजनाच्छःदनादिच्छी चिन्तना च्रोडकर यमराजके 
द्वारपर ही पड़ रे ! तीन दिन पश्चान्‌ जव यमराज अय तों उन्होने 
उन एक-एक दिनके उपवासक न्ययं एक-एक वर दिया! इसस 
अतिधिसन्कास्का महत्व प्रकट हाता है । अनेपिकी उपेक्षा करनसं 
कितनी हानिं हाती दै- यह वान वहां ( अ० १ व १मं०७,८मे) 
स्पध्तया वतखायी सयी है । 


इसपर नचिकेनान यमराजस जा तीन वर मग हं उनके क्रममं 
मी एक अद्भूत रम्य टै । उनक्रा प्रहल्या वर था प्रित्परिनाघ। वे 
पिताक सत्यकी रश्चाकरे छिय उनकी इच्छक विरुद यमल्याकक् चल 
अयि प । इससे उनके पिता खभावतः वटुत सिद्धै इसलिय 
उन्हे सवस पहट यही आचदयक जान पड क्रि उन्दं दान्ति मिखनी 
चाहिये ! यह नियम ह कि यदि हमार कारण किसी व्यक्तिको खद 
हो तो, जवन म उसक्रा खद निच्रृत्त न कर देग, हम मी शान्ति 
नही भिल सक्ती । यह नियम मुप्यमाचरक्त ल्यियि समानैः ओर 
याँ ते खयं उनक्रे पूज्य पिनाका ही खद थाः इसलिय सवस 
पहले उनकी शान्ति अभीष्ट होनी दी चाहिय शी ! यह पितृपरिताष 
उनकी दण रान्तिका कारण था, इसलिये सबसे पहल उन्हान यही 
वर मगा । 


( दे ) 

खोकिक शान्तिके पश्चात्‌ मनुष्यको खभावसे ही पारलौकिक 
सखुखकी इच्छा होती हैः यर्होतिक कि जव वह अधिक प्रव हा जातीं 
हेतो वह ठिक खखकी कुछ मी प्रवा नहीं करना ! इसीलिय 
नचिकेतान भी दृखर वरस पारखोकिकि सुख यानी खगेरोककी 
वर्तिका साधनभूट अ्चिविक्ञान मागाः किन्तु इसस यह नहीं 
समञ्चना चाहिये कि वे खग॑खुखके इच्छुक थे । जिस श्रकार उनके 
पहटे बरमे पिताकी शान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमं मनुष्यमाच- 
की हितचिन्ता थी! सवके हितम उनकाभमी हित थादहयी) वे खयं 
खगेसुखके स्यि खल्यित नहीं थे! यह बात उस्र सखमयस्पश्हो 
जाती है जव यमराजके यह कहनेपर कि-- 

ये ये कामा दुटंमा मव्य॑रोके सर्वान्कामा^ङ्छन्दतः प्राथयच् ! 

इमा रामाः सरथाः सतया न हीद्शा लम्भनीया मनुष्ये; ॥ 

आमिम॑स्परत्तामिः परिचारयख नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ 

(१) ९) २५) 

वे कहते है-- । 

श्वोभावा म्य॑स्य यदन्तकंतत्सरवेन्दियाणां जरयन्ति तेजः | 

अपि सव॑ जीवितमल्पमेव तवेव वाहास्तव सृत्यणीते ॥२६॥ 

न वित्तेन तपंणीयो मनुष्या रप्ल्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चखा । 

जीविष्यामो यावदीरिष्यस्सि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव २७); 

अनीर्यताममृतानासुपेव्य जीरयन्मत्यंः क्धःस्यः प्रजानन्‌ । 

अभिष्यायन्व्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥२८॥ 

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 

योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मानचिकरेता ब्रणीते ॥२९॥ 

(अ०१व०१) 

उपर्यंक्त उद्धरणोसे उनकी तीव्र जिज्ञासा ओर आत्मदशनकी 

अनवरत पिपासा स्यष्र प्रतीत होती हे ! इसीसे प्रेरित होकर उन्दने 


( ७ ) 
हछतीय वर मागा था ! यमराजनं उनश्. जिष्यसःक्री परीश्चाक लिय 
खन्हं तर ह-तरहक्र प्रत्यभन दिय आर वहु-वड्‌ म्नःमःटक सब्ड्वाग 
दिख्रलाय, परन्तु सःन्तष्चन्क त्विय लालायित चचिक्नाने उनपर 


शाद ष्ट्रन्‌ कर यहां छटा वस्स्तन म वरणः स ण्व "नास्य 
तस्माश्नखिकेता व्णात ` इत्यादि । 


इस प्रकार, जव यमराजजन देस्वा करिव लोकिक ओर पारलौकिक 
भो्गोस सर्वथा उदासीन हं, उनमे पुण विवक विद्यमान ह, च हाम- 
दमादि साधर्नौस सर्वथा सम्प है ओर उनमें तीव्र मुमुश्नाकी 
प्रच्छन्न अभ्नि तजीसे धचक्र रहीं तो उन्हं उनकी शान्तिके च्य 
नाम॒तकी वष करनी पडी) वह क्षानवया ही सम्पण लोकाका 
कल्याण करनके ल्य भाज्ञ भी कटोपनिपद्करे रूपमे विद्यमान द । 
परन्तु उससे विश्ुद्ध बोधरूप ंक्कुरतो उसी हृदयम परसङुटित हा 
सकता है जो नचिकेताक्र समान साधनचत्रयसम्पन्न है । परम 
उदार पयोघर जट ता सभी जमह्‌ बरसात हः परन्तु उस्रस परिणाम 
भिन्न-मिन्न भुमिर्योकः योग्यतायुसार भिन्न-मिन्न होता दै । ठीक यही 
बात श्या खापदश्षके विषयमे मी दै । श्ाखर्पा आर ईश्वरङ्पा तो 


सर्मापर समान हैः परन्तु आत्मङ्पाकी न्यून.धिकत।क कारण उससे 
होनवर पारणामाम अन्तर रहता हे । 


हम उस्र अपम अम्रनका पानकर अमर जीवन प्रप्त कर 
सरक--पसी ती आकाङ्कासे हमे उखस लाभान्वित होनेकी योग्यता 
प्राप्त करनी चाहियः क्योकि "इह चदवदीद्‌थ सत्यमस्ति न चदिहा- 
वेदीन्महती विनष्टिः ( कं० उ० २५) इस श्रुतिं अनुसार इस 
प्रानवजीचनका परमलाम आन्मामनकछी प्रान्नि ही हे! शस्य 
इसकी प्रासि ही हमारा प्रथम कर्तव्य है । भगवानसे प्राथेना है 
कि वे मे उसक्षी प्राप्तिकी योग्यता प्रदान करे । --अनुवादक 
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यम ओर नचिकेता 


५ 
तत्सद्‌ ब्रह्मणे नमः 
= (५ 
©! पानषद्‌ 
मन्तरार्थ, ्ाङ्करभाष्य ओर माष्यार्थसाहित 
"~ शन 


यस्िन्‌ सर्वं यतः सवं यः सर्वं सर्दहक्तथा | 
स्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्‌ ॥ 


~ -नऊष्डष्ड---->2-- 


त्ा्तिपा 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्त्‌ । सह वीर्य 
करवावहे । तेजसि नावधीतमस्तु । 
मा विदधिषावहे ¦ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! 
वह परमात्मा हम ८ आचाय ओर शिष्य ) दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करे । हम दोनोंका साथ-साथ पाठनं करं । हम साथ-साथ विधा- 
सम्बन्धी सामथ्यं प्राप्त करे | हम दोनोंका पदा इभ तेजखी हो । हम 
देव न करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो | 
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सम्बन्ध-भाष्य 


ॐ नमो भगवते वेवसखताय 


मृत्यवे ब्रह्मविद्याचायाय नचि- 
केतसे च। 


अथ काठकोपनिषदरष्टीनां 
सुखाथेप्रबोधनाथेम्‌ 
सुखाथप्रबमोधनाथेम्‌ अ्पग्रन्था 
बुत्तिरारभ्यते । 
सदेधातोर्वि्ञरणगत्यवसा- 
दनाथस्योपनिपूं- 
उपनिषन्छन्दाथं- स्य क्िप्प्रत्यया- 
निरुक्तिः 


स्तस्य स्पयुपनिष- 


दिति । उपनिषच्छब्देन च 
व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपा्यवे्- 
वस्तुविषया विदयोच्यते । केन 
पुनर्थयोगेन उपनिषच्छब्देन 
विद्योच्यत इत्युच्यते । 

ये अय॒क्षवो द्टाुश्रविकवि- 
षयवितृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्द्‌- 
वाच्यां वक्ष्यमाणरक्षणां विद्या 
्पसद्योपगम्य तननिष्टतया निथ- 


ॐ ब्रह्मविधाके आचार्यं सूर्य- , 
पुत्र भगवान्‌ यम ओौर नचिकेताको 
नमस्कार है । 

अन कठोपनिषद्‌ की वल्छियोको 
सुगमतासे समश्चानेके स्यि इस 
संक्षिप्त ब्त्तिका आरम्म फिया जाता है | 

विरारण ८ नाञ्च ), गति ओर 
अवसादन ( शिथिर करना )--इन 
तीन अर्थोवाटी तथा "उपः ओर 
निः उपस्ग॑पूवेक एवं किप्‌? 
प्रत्ययान्त “सद्‌ घातुका “उपनिषद्‌? 
यह रूप बनता है । उपनिषद्‌ ` 
राग्दसे, जिस प्रन्थकी हम व्यास्या 
करना चाहते है उसके प्रतिपा 
ओर वेध ब्रह्मविषयक विधाका 
प्रतिपादन किया जाता है। किस 
अर्थक्रा योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
राब्दसे विधाका कथन होता है, 
सो बतङते हैँ । 

जो मोक्षकामी पुरुष लीकिक 
ओर पारखीकिक विषयोंसे विरक्त 
होकर उपनिषद्‌ राब्दकी वाच्य तथा 
आगे कहे जनेवारे रक्षणोंसे युक्त 
विधाके समीप जाकर अर्थात्‌ उसे 
प्राप्तकर उसीकी निष्ठासे निश्वय- 


येन शीलयन्ति तेषामविधादेः | पूर्वक उसका परिशीर्न करते ह 


हाङ्र्भाष्याथं 
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संसारबीजस्य षिकशरणाद्विसनाद्‌ 
विनाश्चनादित्यनेना्थेयोगेन विधया 
उपनिषदित्युच्यते । तथा च 
वष्यति-- “निचाय्य तं मृत्यु- 
पुखासरयुच्यते' ( ० उ० १ । 
३ । १५ ) इति । 

ूर्वाक्तपिशेषणान्पुभक्षून्या परं 
बरह्म गमयतीति बह्मगमयित्रस्वेन 
योगादब्रह्मविध्योपनिषद्‌ तथा च 
वशष्यति-“ब्रह् प्राप्नो विरजोऽभू- 
विमृत्युः" (क ०उ०२।३। १८) 
इति । 


क 


रोकादिनह्यजज्ञो योऽभिस्त- 


दिषयाया विधाया दितीयेन 


वरेण प्राथ्यंमानायाः खगंलोक- 
फलप्रापिरेतत्वेन गभेवासजन्म- 


लोकान्तरे 


पौनःपुन्येन प्रवृत्तस्यावसादयित्‌- 


अराद्धपद्रवनब्रन्दस्य 


उनके ^“अविधा आदि संसारके 
बीजका विरारण--हिंसन अर्थात्‌ 
विनाशा करनेके कारण इस अथंके 
योगसे द्वी "उपनिषद्‌, राब्दसे वह 
विचा कही जाती. है। रेसा दी 
अगे श्रुति करेगी भी किं “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष मल्युके 
मुखसे द्रट जाता दै |” 

अथवा पूर्वोक्त विरोषणोसे युक्त 
मुमुक्षओंको त्रहमविया पर्रमके 
पास पचा देती है-- इस प्रकार 
ब्रह्मके पास पर्हचानेवाटी होनेके 
कारण इस अथके योगसे भी ब्रह्म 
विद्या ।उपनिषद्‌ः है । एसा दी 
(बब्रह्मको प्राप्त इ पुरुष विरज 
८ शुद्ध ) ओर विभर्यु ( अमर ) हो 
गयाः, इस वाक्यसे श्रुति आगे 
करेगी भी । 

जो अग्नि भूः, भुवः आदि 
लोकोंसे पव॑सिद्ध, ब्रह्मासे उत्पन्न 
ओर ज्ञाता है उससे सम्बन्ध ॒रखने- 
बाड़ी विधा, जो किं दूसरे वरसे 
गी गयी है, जर खगंरोकरूप 
फर्वी प्रा्तिके कारणखूपसे 
छोकान्तरोम पुनः-पुनः प्राप्त होने- 
वारे गर्भवास, जन्म ओर्‌ बृद्धावस्था 
आदि उपद्रवसमहका अवसादनं 
अर्थात्‌ रोथिल्य करनेवाडी है, अतः 


त्वेन रैथिस्यापादनेन धात्वरथं- | वह अग्निविया भी “सद्‌, धातुके 
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नसि मिदि म म का ण मि वासि 


योगादग्िविदयाप्युपनिषदिःत्युच्य- 
, ते । तथा च वक्ष्यति--“स्वगं- 
लोका अमरत्वं भजन्ते ( क° 
उ० १।१। १३) इत्यादि । 

नु . चोपनिषच्छब्देनाध्ये- 


तारो ग्रन्थमप्यभिरूपन्ति । उप- 
निषदमधीमटेऽध्यापयाम इति च। 


एवं नेष दोषोऽवियादिसंसार- 


हेत॒वि्रणादेः सदिधास्वर्थश्य 


ग्रन्थमात्रेऽसम्भवाद्वि्यायां च 
सम्भवात्‌ । ग्रन्थघ्यापि तादर्यन 
तच्छब्दत्वोपपत्तेः, आयु घृत- 
मित्यादिवत्‌ । 


सख्य 


तसाद्िायां 
वत्योपनिषच्छन्दा 
वतते ग्रन्थे तु भक्त्येति । 
एव्चुपनिषनिवेचनेनेव वि्ि- 
शोऽधिकारी विधायारुक्तः । षिष- 


अर्थके योगसे (उपनिषद्‌ कही 
जाती दै । ““खगंखोकको प्राप्त होने. 
वाले पुरुष अमरत्र प्राप्त करते दहै 
देसा अगे कहेगे भी | 

शङ्--किन्तु अध्ययन करने- 
वाले तो (उपनिषद्‌ रउाब्दसे ्रन्थ- 
का भी उस्टेख करते है, जेसे-- (हम 
उपनिषद्‌ पढते है अथवा पदात 
है इत्यादि । 

समाध।न-- प्सा कहना भी 
दोषगुक्त नदीं है । संसारके देतु- 
भूत॒ अविधा आदिके विशरण 
आदि जो किं सद्‌, घातुके अथं हैः 
्रन्थमात्रमं तो सम्भव नहीं है 
किन्तु विद्याम सम्भव हो सकते है | 
ग्रन्थ भी विके दही चयि है; 
इसथ्यि व्ह भी उस रशब्दसे का 
जा सकता है; जेसे [ आयुदृद्धिमं 
उपयोगी होनेके कारण || “घृत आयु 
ही हैः रसा कहा जाता है। 
इसच्िये +उपनिषद्‌, शब्द विदामे 
मुख्य वृत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 
म्रन्थमे गौणी बृत्तिसे । 


इस प्रकार “उपनिषद्‌ रान्दका 
निवचन करनेसे ही विच्ाका विशिष्ट 
अधिकारी बतखछा दिया गया | 


यश्च विशिष्ट ` उक्तो विदयायाः परं | तथा विधाका प्र्यगातमखरूप पर 


शाङ्र्माष्याथे 
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बह्म प्रत्यगात्मभूतम्‌ । प्रयोजर्न 
चाखा उपनिषद आत्यन्तिकी 
संसारनिवृत्तितेहयप्ापिरक्षणा 


सम्बन्धश्चेवंभूतप्रयोजनेनोक्तः । 
अतो यथोक्ताधिकारिविषयग्रयो- 
जनसम्बन्धाया विद्यायाः करतल- 
ल्यस्तामलकवत्‌ प्रकाशकत्वेन 
विशिष्टाधिकारिविषयप्रयोजन- 
सम्बन्धा एता वहयो मवन्ति 
 इत्यतस्ता यथाप्रतिमानं 
व्याचक्ष्महे | 


ब्रह्मख्पं विशिष्टविषय भी कह 
दिया । इसी प्रकार इस उपनिषद्‌. 
का संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
ओर ब्रह्प्रापतिरूप प्रयोजन तथा 
इस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 
[ साध्य-साघनख्प ] सम्बन्ध मी 
बतद्ा॒ दिया । अतः उपयुक्तं 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन ओर 
संम्बन्धवाटी विद्याको करामख्कवत्‌ 
प्रकारित क्रनेवाश्टी होनेसे ये 
कटोपनिषद्‌की वियँ विशिष्ट 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन ओर 
सम्बन्धवाढङी है, सो हम उनकी 
यथामति व्यार्या करते हैँ । 








(वि ९ । श 6 ८ ~" 5 |> 
1 1. 
अ~ 


पया कही 


"~^ © {2/9 ~ 


वाजश्रवस्का दान 
ॐ , उशन्ह वै वाजश्रवसः स्वेद्सं ददौ । तस 
ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 


परसिद्ध है कि यज्ञफठके इष्टुक वाजश्रवाके पुत्रे [ विश्वजित्‌ 
यज्खमं ] अपना सारा धन दे दिया । उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 


पुत्रथा॥ १॥ 
तत्राख्यायिका वषिद्यास्तु- 
त्यथां । उज्चन्कामयमानः, ह 


वा इति वृत्ताथंखसरणार्थो निपातौ । 





यशो यस्य स वाजश्रवा रुदितो 
वा| तखापत्यं वाजश्रवसः किल 
विशवनिता सवेमेधेनेजे तत्फं 


कामयमानः । स तसिन््रतौ सव- 


यहो जो आख्यायिका है वह 
विद्याकी स्तुतिके य्य है । उशन्‌ 
अर्थात कामनावाख । !हः ओर 
वेः ये निपात पहले बीटे इए 
वृत्तान्तको स्मरण करनेके च्ि 
है । वाजः अनको कहते है; 
उसके दानादिके कारण जिसका 
श्रव यानी यक हो उसे वाजश्रवा 
कहते है; अथवा रूद्सि भी 
यह उसका नाम हो सकता है | 
उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने, 
जिसमे सव॑ख समर्पण किया जातां 
है उस विदवजित्‌ धक्ञद्रारा उसके 
फठ्की इच्छसे यजन किया । उस 


वेदसं सर्वस धनं ददौ दत्तवान्‌ । | य्ञमे उसने सर्ववेदस्‌ यानी अपना 


वह्यौ १ | श्ाङ्रभाष्याथ १७ 
(व न ड य न न्ड च = ~ 


वद्य यजमानख ह नचिकेता | सार "घन दे डादा । कहते. है, 
उस यजमानका नचिकेता नामकः 


नाम पुत्रः किरा बभूव | १॥ | पुत्रथा॥१॥ 


भि व्नक्--- 


तरह कुमारध्सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा 
विवेरा सोऽमन्यत ॥ २ ॥ 
जिस समय दक्षिणर्प ८ दक्षिणाखदूप गैर्पँ ) ॐ जायी जा रही 


यी, उसमे--यचपि अभी वह कुमार ही _था--श्रद्धा ( आस्िक्यबुद्धि ) 
का आवेश हुआ । वह सोचने ल्ग ॥ २ ॥ 


तंह नचिकेतसं मारं |` जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्थे 
परथमवयसं सन्तमप्ा्ननन- | दी स्थित है ओर जिसे युत्रोमादन- 
की शक्ति प्राप्त नही इई, उप्त 

क्ति बालमेव्र भरद्धास्तक्यवुद्धिः | बार्क नचिकेतामे श्रदधाका अर्थात्‌ 
पित्ितकामप्रयुक्ताबिवेश्च प्रधि- | पिताकी दितकामनासे प्रयुक्त 
हवती । कसिन्कार इत्याह-- आस्िक्यबुद्धिका अवेदरा--प्रवेशा 
„ [ इआ। किस समय प्रवेश इआ ! इस- 

ऋष्किभ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षि | पर कहते है जिस समय विक्‌ 
भु नीयमानासु पिभागेनोप- | ओर सदस्योके च्यि दक्षिणां 
नीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु | चयी जा री थौ अपात्‌, दक्षिणा 


| ध ट्यि विभाग करके गोपं खयी जा 
स आदिषटशरद्धो नचिकेता अम- | रही थी, उस समय नचिवेतनि 








न्त | २॥ , श्रद्धाविष् द्येकर विचार किया ॥२॥ 
~" 
कथमित्युच्यते- किस प्रकार विचार कियासो 
तरति है 
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नातेकेताकी शङ्का 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते टोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥३॥ 


जो जर पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्तो चुका है, 
जिनका दघ भी दुह छ्यि। गया है ओर जिनमें प्रजननशक्तिका भी 
अभाव हलो गया है उन भौओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द 
८ आनन्दशुन्य ) ठोक है उरन्दीको जाता है ॥ ३॥ 


दक्षिणार्थं गावो विशेष्यन्ते | दक्षिणके व्यि ठायी इ 


| मोओंका विरेषण बतखते है; 
पीतय्रदकं याभिस्ताः पीतः । 
दकं यामिसताः पौतोद काः, | अनहोने जल वी चि - ह, 
रं भृक्ठितं तरणं यामिसता जग्धु- | वे पीतोदका कहखाती हैं 


† स ~ |जो तृण (घञ) खा चुकी है 
तणाः, दुगा दह, क्षीराख्यो त । 
^~ # क अर्थात्‌ जिनमे ओर घास खानेकी 
याघा ता टुगधद ह्य ‡ # निरि राक्ति नहं रही है ] वे जग्धतण 
न्दिया अप्रजननसमर्था जीणा | है, जिनका क्षीर नामक दोह दुद 


निष्डा माव एतय; । याला | ज दु दै वे दरो द दक 


॥ निरिन्द्रिया --जो सन्तान उत्प 
एरवभूता गा ऋखिर््यो दक्षिणा- | कलमे असमर्था अर्थात्‌ वदी ओर 
बुद्धया ददस्रयच्छननन्द्‌ा | निष्फर गोरणं दँ उन इस प्रकारकी _. 

न्दा मेतयेते नौओंको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाखं 
अनानन्दा असुखा ॥ मै 
ते लोकान्स यजमानो | हीन लोक दै उन्द्रीको 


गच्छति ।॥ ३ ॥ जातादै॥३॥ 








---्थद््द+-- 
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१९ 


पिता-पुत्र-संवाद 


स होवाच पितरं तत कस्मे मां दास्यसीति । द्वितीयं 
तृतीयं । तर्होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ 


तव वह अपने पितासे बोख-श्हे तात | आप मुस्े किसको 
 देगे £ इसी प्रकार उसने दुबारा-तिबारा भी कहा । तब पिताने उससे 
भम तुचे मृत्युको दूंगा रेसा कहा ॥ 9 ॥ 


तदेवं कऋर्यसम्पत्तिनिभित्त 
पितुरनिष्टं फएरं मया पुत्रेण सता 
निवारणीयमात्मप्रदानेनापि करतु 
सम्पत्तिं कृत्वेत्येवं मत्वा पितरम्‌ 
उपगम्य स होवाच पितरं हे 
तत तात कस्स ऋत्िजिशेषाय 
दक्षिणाधं मां दास्यसि प्रयच्छसी- 
स्येतत्‌ । एवसुक्तेन पित्रोपेक््य- 
माणोऽपि दवितीयं ठृतीयमपयुवाच 
कस्म मां दास्यसि कस्मे मां 
दास्यसीति । नायं कमारस्माव 
इति कृद्धः सन्पिता तंह पत्र 
किलोवाच मृत्यवे बेवखताय 
श्वा त्वां ददामीति ।५॥ 


तब इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 
न होनेके कारण पिताक प्राप्त 
होनेवाखा अनिष्ट फक मअ्-जेसे 
सप्पुत्रको आ्मबलिरान करके भी 
निवृत्त करना चहिये रेसा 
मानकर वह॒ पिताके समीप जाकर 
बोला--!हे तात ! आप मुञ्च 
किंस ऋविग्िशेषको दक्षिणाम 
दगे ? इस प्रक्रार कंहनेपर पिता- 
दारा बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर 
भी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही 
बात कही किं मुञ्चे किसको देगे 
मुञ्चे किंसको देगे ¢ तब पिता 
यह सोचकर कि यह बाटकांके-से 
खमाववाखा नहीं है, क्रोधित हो 


गधा ओर उस पुत्रसे बोलख--र्् 


क 


। तञ्च सू्के पुत्र मृत्युको देता दर ॥ ४॥ 





स॒ एषयुक्तः पुत्र एकान्ते 
परिदेवयाश्चकार । कथम्‌ ! 
इत्युच्यते-- 


पिताद्रारा इस प्रकार कहे 
जानेपर वह पुत्र एकान्तम 
अनुताप करने चखा, किंस 
प्रकार ? सो बतखते है 
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बहूनामेमि प्रथमो ` बहूनामेमि मध्यमः | 
किरखिद्यमस्य कतव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥ 


मै बहुत-से-[ रिष्य यापुत्रों] मतो प्रथम ( मुख्य वृत्तिसे) 
चरता हँ ओर बहृतोमे मध्यम ( मध्यम वृत्तिसे ) जाता र| यमका 
एसा क्या कायं है जिसे पिता आज मेरेद्रारा सिद्ध करगे ॥ ५ ॥ 


बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वेमि | मै बहत-से शिष्य अथवा पुत्रो 

मे तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर 

गच्छ #। ( ग्य्युरः ४८। १&/ 
मि व मुस्य ॒रिगष्यादि दृत्तिसे चरता हू 
शिप्यादिवृयेत्यथेः । मध्यमानां | तथा बहृत-से मध्यम दिष्यदिमे 


च बहूनां मध्यमो मध्यमयैव | मध्यम रहकर मध्यम वृत्तिसे बतता 
॥ त । अधम वृत्तिसि मे कमी नही 
ृ्येमि । नाधमया कदाचि- | रहता । उस देते विरिष्ट- 
दपि । तमेवं िशिष्टगुणसपि पुत्रं | यणसम्पल पुत्रको भी पिताने 
श्वे ६ लु तुचचे मृघुको देता ह एेसा कहा । 
मां स॒त्यवे त्वा ददाी्ुक्ता्‌ कन ` गवोः "रोः 
पिता । स रिखिदयमस्य कतेव्यं | कलय- प्रयोजन इन्दे पूणं कन्‌ 
कौ +न जिसे ये इस प्रकार दिये 
र्‌ । = 
करन मया प्रत्न करस्प्यत | इ मेररा सिद्ध करेगे ९ 
यत्कतव्यमद्य ! नूत प्रयाजनम्‌ | अवय किसी प्रयोजनक्मे अपेक्षा 
= ~ | न करके ही पिताने क्राधवय रसा 
अन्‌ पेक् | (दक्तवानं | न करके दी 
त्येव क्रोधवश क्तवान्‌ | का ह । तथापि पिताक कथन 
पिता । तथापि तत्पितुवचो | निण्या न होः रेसा विचारक 
मृषा मा भूदित्येवं मत्वा परि- | उसने अपने पितासे, जा बह 
९ , ~ | सोचकर कि ने क्या कह इस ५ 
देवनापूयकमाह पितरं शओोका- | 


| सोकातुर हो रहे थे, सेदपूतक 
विष्टं किं मयोक्तमिति ।५॥ | कदा ॥ ५ ॥ 





वही १] 


४ 
शाङ्करमाष्याथ/ 


रद 


~ ध 0 "१ क + न 0 3 । ॥ = नय 


~ अनुपश्य यथा पूवे 


प्रतिपद्य तथापरे | 


सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार पूव॑पुरुष भ्यवहार क्रते थे उसका विचार कीजिये 
तथा जेते वर्तमानकाछिकि अन्य लोग प्रवृत्त होते है उसे भी देखिये । 
भूनुष्य खेतीकी तरह पकता ८ बद्ध होकर मर जाता ) है ओर खेतीकी 
मति फिर उत्पन्न हो जता है| ६ ॥ 


अनुपश्यालोचय निमारय | 


अनुक्रमेण यथा 
येन प्रकारेण वृत्ताः 
पर्ये अतिक्रान्ताः 
पितपितामहादयस्तव । तन्द्र 
च तेषां वत्तमास्यातुमरहति । वर्त- 
मानाश्रापरे साधवो यथा वतेन्ते 
तां प्रतिपश्यारोचय तथा 
न च तेषु मृषाकरणं त्तं वते- 
मानं वास्ति । तद्िप्रीतमसतां 
वृत्तं॑पुषाकरणम्‌ । न च 
मृषा कृत्वा कथिदनरापरो 
भवति । यतः सस्यमिव मर्त्यो 
 मलुष्यः पच्यते जीर्णो भ्रियते । 
मृत्वा च सस्यमिव आजायत 
आविम॑वति पुनरेवमनित्ये जीव- 


सन्मार्गः सदैव 
सेवनीयः 


आपके पिता-पितामह आदि 
पुरुष अनुक्रमसे जिस प्रकार 
आचरण करते आये है उसकी 
आलोचने कीजिये--उसपर दृष्ट 
डाल्यि । उन्हे देखकर आपको 
उन्हीके आचरणोंका पाठ्न करना 
चाहिये । तथा वत॑मानकाछकि नो 
दूसरे साधुखोग आचरण करते है 
उनकी भी आखोचना कीजिये। 
उनमेसे किंसीका भी आचरण अपने 
कथनको मिथ्या करना नहीं था 
ओर न इस समय ही किंसीका 
है । इसके विपरीत असद्पुश्षोका 
आचरण मिथ्या करना ही है| 
्िन्तु अपने आचरणको मृषा करके 
कोड अजर-अमर नहीं हो सकता । 
क्योकि मनुष्य खेतीकी तरह पकता 
अर्थात्‌ जीणं होकर मर जाता है, 
तथा मरकर खेतीके समान पुनः 
उत्पन--आ्विर्ूत हो जाता है । 
इस प्रकार इस अनित्य जीवलोके 


२२ 
न = = 


लोके किः मृषाकरणन । पार्य | 


आत्मनः सत्यम्‌ । प्रषय॒मां 
यमाय इत्यभिप्रायः । ६ ॥ 


कठोपनिषद्‌ 
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असत्य आचरणसे छाम दही क्या 
है ए अतः अपने सत्यका पाटन 
कीजिये अर्थात्‌ मुञ्चे यमराजके 
पास मेजिये ॥ ६ ॥ 





यमलोकमे निकेता 


स॒ एवश्रुक्तः पितात्मनः 
सस्यतायै प्रेषयामास । स च 
यमभवनं गत्वा तिस्रो रत्रीः 
उवास थमे प्रोषिते । प्रोप्यागते 
यमममात्या मायो वा उचुर्बोध- 


यन्तः 


पुत्रके इस प्रकार कहनेपर 
पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाके 
ख्यि उसे यमराजके पास भेज 
दिया । वहन यमराजके धर प्ुचकर 
तीन रात्रि टिका रहा, क्योकि यम 
उस समय बाहर गये इए ये । 
प्रवाससे लैरनेपर यमराजसे उनकी 
भायां अथवा मन्त्िथोने समज्ञाते 
हुए कद्ा- 


बेशानरः प्रवित्यतिथिव्रह्यणो गृहान्‌ 
तस्येताश्शान्ति कुबेन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ |! ७ ॥ 


ह्मण-अतिथि होकर अग्नि दी धरोमे प्रवेश करता है | [ नाघु 
पुरुष ] उस अतिथिकी यह [ अध्य-पाच-दानरूपा ] शान्ति किया करते हं | 
अतः हे यैवखत } [ इस ब्राह्मण-अतिधिकी शान्तिके लिये | जटः 


के जये ॥ ७ ॥ 
बश्ानरोऽग्निरेव साक्षात्‌ 
परविरात्यतिथिः सन्त्राह्मणो 
गृहान्दहन्निव तस्य दाहं शचमयन्त 
इवाग्नेरेतां . षाधासनादिदान- 
रक्षणां शान्ति इवे न्ति सन्तोऽति- 
थेयंतोऽतो हराहर हे वैवस्वत 


\ब्रह्मण-अतिथिके रूपमे साक्षात्‌ 


वेश्रानर--अग्नि ही दग्ध करता 


हआ-सा धरम प्रवेद करता है| 
उस अग्निके न्दाहको मानो शान्त 
करते हए ह्वी साघु-गृहस्थजन यह्‌ 
पाद्यादि दानखूप रान्ति किया 


करते हैँ । अतः हं वैवखत 


बी १] क्ाङ्रभाष्याथं , २३ 
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उदक नचिकेतसे पाचार्थम्‌ । थत- | नचिकैताको पाथ देनेके छ्वि जक 
ले जाये । क्योंकि रेसा न करनेसै 

श्आकरणे प्रत्यवायः श्रयते ॥७]! | प्रस्यवाय खना जाता है ॥ ७ ॥ 


---* छ ज्न्न्दिन्न्०>€-०--- 
संगतस्सूदचतां च 
ते पत्रपशुभश सवोन्‌ । 


-इशपूत 
एतद्‌ बृङन्ते पुरुषस्याल्पमेधसो 





यस्यानदनन्वस्षति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ 

जिसके घरमे ब्राह्मण-अतिथि बिना भोजन क्ये रहता है उस 
मन्दबुद्धि पुरुषकी ज्ञात ओर अज्ञात वस्तुओकी प्रा्तिकी इच्छां, उनके 
संयोगसे प्राप्त हयोनेवाठे फक, प्रिय वाणीसे होनेवाले फड, यागादि इष्ट 
एवं उधानादि पूर्तं केकि फर तथा समस्त पुत्र ओर पञ्च॒ आदिको षह 


नष्ट कर देता है।॥ ८॥ 








आवाप्रतीधै, संगतं 
शेतां च लुता हि प्रिया 
वाक्तन्निमित्तं च, इष्टापूतं इषं 
म्यगजं पूतेमारामादिक्रियानं 
फलम्‌, पुत्रपदयंथ पुत्रां पद्ध 
सर्वानेतत्सव॑ यथोक्तं ध्क्त 
आवर्जयति बिनाशयतीत्येतत्‌- 
पुरूषस्याल्पमेधसोऽल्यग्रज्ञसख-- 
यखानश्नन्न्ज्ञानो ब्राह्मणो गृहे 


जिसके घरमे ब्रह्मण बिना 
भोजन क्ये रहता है उस 
मन्दमति पुरुषके "आरा-प्रतीक्षा- 
आश्चा-- जिनका कोई ज्ञान नहीं 
है उन प्राप्त्य इष्ट पदार्थोकी इच्छा 
तथा अपने प्राप्तभ्य ज्ञात पदार्थोकी 
प्रतीक्षा एवं संगत-- उनके संयोगसे 
प्राप्त होनेवाठे फर, सूदता--ग्रिय 
वाणी ओर उससे होनेवारे फठ 
'इषटपूतं- इष्ट--यागादिसे प्रा 
होनेवरे फठढ ओर पूत--बाग- 
बगीचोके छगनेसे होनेवाठे फट 
तथा पुत्र ओर पञ्चु--इन उप्यक्त 
सभीको न्ट कर देता है । अतः तात्पर्यं 


वही १] 


शाङ्स्माष्ययं 


५ 


वट नय 2 न ण न 29 नद = क = > मः 


संग्रसादनाथेमनशनेनोपोषिताम्‌ 


एकैकां रात्रि प्रति त्रीन्वराब्‌ 
अभिप्रताथषिरोषान्‌ 


वृणीष्व 
श्र्थयस मत्तः | ९ ॥ 


अपनी अधिकः प्रसन्ताके च्ि)तुम 
बिना भोजन किये बितायी इई - 
एक-एक रत्रिके प्रति मुञ्जसे तीन 
व्र-- अपने अभीष्ट॒पदार्थविरशेष 
मोगले॥र॥ 


णीं 


नचिकेतास्स्वाह-यदि दिस्सु- 


वेराच्‌- 


नचिकरेतने कहा--यदि आप 
वर देना चाहते है तो- 


ब्रथम वर्‌--पितृपरितीष 
शान्तसंकल्पः समना यथा स्या- 
दीतमन्युर्गोतमो मामि मत्यो। 


त्वलप्रसष्ठ 
एतत्रयाणां 


माभिवदेत््मतीत्‌ 


प्रथमं वरं वृणे ॥१०॥ 


हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसङ्कस्प, 
प्रसननचित्त ओर कऋोषरहित हो जार्यै तथा आपके भेजनेपर समुदय 
पह चानकर बातचीत करे--यह मै [ आपके दिये हृए ] तीन वरोमेसै 


पहला वर मोगता हू | १०॥ 
शान्त्संकरप . उपशान्तः 
संकर्पो यस्य मां प्रति यम प्राप्य 
किंनु करिष्यति मम पुत्र इति 
स॒ शान्तसंकसः सुमनाः प्रसन्न- 
मनाश्च यथा खाद्रीतमन्युर्विंगत- 
रोषश्च गोतमो मम पिता मामि 
मां प्रति हे मृत्यो किं च त्वत्प् 
सुष्टं स्वया पिनियुक्तं प्रेषितं गृहं 
श्रति मामभिबदेत्रतीतो रम्ध- 


जिस प्रकार मेरे पिता नौतम 
मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प--जिनका 
ेसा सङ्कल्प शन्त हो गया है कि 
'न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास्‌ 
जाकर क्था करेगाः, सुमनाः-- 
प्रसचचित्त ओर वीतमन्यु--करोध- 
रहित दहो ज्य ओर हे म्यो | 
आपके भेजे इए-घरकी ओर 
जनेके च्ि छोडे इए सुञ्से 
विश्वस्त--ङन्धस्मृति होकर अर्थात्‌ 


६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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समरकषिः स एवायं पुत्रो भमागत | रेसा स्मरण. करके किं यह भर 
= वही पुत्र मेरे पास छोट आया है; 


^ | ४ [0 [ननित्यथं ४ 

इ्येयं॑म्रत्यभिजानननित्यथः । सम्भाषण करं । यह अपने पिताकी 
एतस्योजनं त्रयाणां प्रथममाचं | प्रतन्नताखूप प्रयोजन दही भै अपने 
वरं घृणे प्राथये यत्पितुः पररि- | तीन वयेमेसे पहडा वर॒ र्मोगता 





तोषणम्‌ |! १० ॥ द्र ॥ १०॥ 
मृत्युरुषाच- | ृष्युने कहा-- 
था पुरस्तादरविता . प्रतीत 


ओदारुकिरारुणिमत्परसषटः 

, सुखः. रात्रीः रायिता वीतमन्यु- 
स्वां ददशिबान्म्युमुखाल्पसक्तम्‌॥ १६॥ 
मश्षसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उदाख्क तुञ्चे पूववत्‌ पहचान 
लेगा ओर शेष रात्रियोमे सुखपूवक सोवेगा; क्योकि "तञ्च मृल्युकेः 

मुखसे छुटकर आया हआ देसेग ॥ ११ ॥ 

यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्‌ | तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार 
ूर्वमासीत्स्ेदसमन्विता पितु- पहर तेरे प्रति स्नेहयुक्ता थी उसी 


म द ग्रकार वह ओदार्कि अव भी 
स्तव सपिता प्रीतिस्मन्वितस्तव 
पिता तथैव ्रतीतवान्सनौदा- 
रकिः उदारक एवोदारकिः । 
अरुणखापत्यमारुणिः+ ्रचायुष्या- 
यणो वा । मस्प्रसष्टो मयानुज्ञातः 


परीतिथुक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त 
हो जायगा । यहाँ उख्कको दी 
'ओदारकिं' कहा है तथा अरुणका 
पत्र होनेसे वह आरुणि है । 
अथवा यह भी हो सकतादहै 

वह द्रयामुष्यायणकर हो } भमद्प्रसृष्टः? 


% जो एक ही पुत्र दो पिताओंद्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी 
निश्चित किया जाता है बह ्रयामुष्यायणः कहटता है । वह अकेला दी 
दोनो पिताओंकी सम्पत्तिका खामी ओर उन्है पिण्डदान करनेका अधिकाय 
होता हे । जसे पुत्ररूपसे खीकार किया हुं पुत्रीक पुत्र अथवा अन्य दत्तक. 
पुत्र आदि । अतः अकेटे वाजश्रवसको ही ओदालकि ओर आस्णि कहनेखे 
यह सम्भव है किं वह्‌ उद्दालक ओर अरुण दो पितार्ओंका उत्तराधिकारी हो । 


वष्टी १ | राङ्रभाष्याथे २७ 
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स॒न्‌ इतरा अपि रात्रीः सुखं | अथात्‌ मुञ्जसे आज्ञप्त होकर ` चह 
ग्रसन्नमनाः शयिता स्वप्चा वीत- | रेष रात्रियोमे भी सुखपूवक यानी 
मन्युविंगतमन्यु्च भविता सावां | रतन चित्स शयन करेगा तथा 


[ यह सोचकर ] वीतमन्यु--क्रोष- 


शुखान्पृ्युगो वरात्‌ प्रमुक्त | के मुखसे अर्थात्‌ मृत्युके अधिकारसे 
सन्तम्‌ ॥ ११ ॥ सुक्त इआ देखा है ॥११॥ 
-------3-5-&-7-*--- 
नचिकेता उवाच- नचिकेता बोख-- 


स्वर्गस्वरूपग्रदञ्जन 
१ (र क (1 (> ® 
छे लोके न भयं किंचनास्ि 
न तत्रत्यं न ज्या बिभेति । 


उमे तीत्वो शनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते खभ॑रोके ॥ १२ ॥ 
हे भृव्युदेव ! छग॑लोकमे बुक भी भय नदह है । वरहा आपका भी 
वरा नहीं चलना । वरह को$ ब्द्धावस्थासे भी नहीं डरता । खग॑खोके 
पुरुष भूख-प्यास--दोनोको पार करके शोकसे उपर उस्कर आनन्दित 
होताहै।॥ १२॥ 
स्वगे रोके रोगादिनिभितत | खगंखोकमे रोगादिके कारण 
भयं ्विचन किचिदपि नास्ति) होनेवाडा मय तनिक मी नहीं हे | 
-च तत्र त्वं मृत्यो सहसा | द श्यो ! बह आपकी भीः सहसा 
प्रभवस्यतो जरया युक्त इद कु 1 
क म बिभेति क युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं 
तत्र । किंचोभे अशनायापिपासे | नहीं रता । वस्वि पुरुष मूख- 
तीत्वातिक्रम्य शोकमतीत्य | प्यास दोनोंको "पार करके जो 


५ । पिन्याक 
जिय टो. भन 


गच्छतीति शोकातिगः सन्‌ | शोकका अतिक्रमण कर} जाय रेस 
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ूधसेन दुःखेन वर्भितो मोदते , यो क्ातीत हाकर्‌--मानपिक दुःख 


से द्ुटकारा पाकर उस ईडिन्य खग. 


हृष्यति स्वर्गलोके दिव्ये ॥१२॥ | लोकम आनन्दित होता है ॥१२॥ 





द्वितीय वर-स्वगसाधनम्‌त जिति 


~~ 


त्वमिश्खग्यमध्येषि मृत्यो 
प्रहि त्वडश्रहधानाय मद्यम्‌ । 


सगलकग 


?. 


अमृतत्वं 
एतद्‌द्वितीयेन 


भजन्त | 
वृणे वरेण ॥ *३॥ 


हे मृष्यो ! आप खर्गके साधनभूत अग्निको जानते हैँ, सो मुञ्च 
श्रदधाटुके प्रति उस्तका वर्णन कीजिये, [ जिसके द्वारा ] खग॑को प्राप्त इए 
पुरुष अमरतव प्रप्त करते हैँ । द्रे बरसे मै यही मगा ॥ १३ ॥ 


एवंगुणविशिष्टय स्वगंरो- 
कख प्राप्रिष्ठाधनभूतमथिं सवं 
मत्युरष्येषि सरसि जानासि 
इत्यथः, हे मृत्यो यतस्त्वं प्रतरूहि 
कथय भदधानाय श्रद्राषते मह्यं 
स्वगाथिने; येनाभिना चितेन 
खगेरोका ; खगो लोको येषां ते 
स्वगंखोकाः यजमाना अमृतत्वम्‌ 
अम्रणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्नु- 
वन्ति तदेतदथिविन्ञानं द्वितीयेन 
वरेण वृणे ॥ १३॥ 


हे मृत्यो ! क्योकि आप एसे गुण- 
वारे खगंखोककी प्र्िके साधनभूत 
अनिको स्मरण रखते यानी जानते 
है, अतः मुञ्च खगोथीं श्रद्राटके ग्रति 
उसका वर्णन कीजिये; जिस अग्निका 
चयन करनेपे खग॑को प्राप्त कने- 
वाले पुरुष अर्थात्‌ खगं ही जिन्स- 
खोक है एसे यजमानगण अमृतल-- 
अमरता अर्थात्‌ देवमाघको प्राप्त 
हो जाते है। इस अभ्निविज्ञानको 


| मँ दूसरे वरदरारा ्मोगता ह ॥१३॥ 





वही १ | शाङ्रमाष्याथं 
मृत्योः प्रतिज्ञेयम्‌-- | यह मृल्युकी प्रतिज्ञा है 


ध ते बवीमि तदु, मे निबोध 
खग्यमभ्नि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 


अनन्तलोकाप्तिमथो 


प्रतिष्ठा 


विद्धि. स्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ १२४॥ 

हे नचिकेतः | उस खर्गप्रद अथिको अच्छी तरह जाननेवाख मेँ 

तेरे प्रति उसका उपदेश करता ह । त्‌ उसे सुञ्जसे अच्छी तरह समङ्ख 

छे | इसे त्‌ अनन्तरोककी प्राप्ति करनेवाख, उसका आधारं ओर 
बुद्धिख्यी युहामे सित जान ॥ १४ ॥ 


प्र ते तुभ्यं प्रब्रवीमि; 
यच्चया प्रार्थितं तदु मे मम 
वचसो निबोध बुष्यस्येकाग्र- 
मनाः सन्खण्य॑. गोय हितं 


हे नचिकेतः ! जिसके चये 
तुमने प्रार्थना की थी उस खग्य॑-- 
खर्गप्रा्तिमे हितावह अर्थात्‌ खर्मके 
साधनरूप अधिको तू एकाग्रचित्त 
होकर मेरे वचनसे अच्छी तरह 


6 समञ्च >, उसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
खगं १ : 
खगंसाधनम््निं हे नचिकेत जाननेवाद्---उसका विशेषज्ञ मेँ 
प्रजानन्विज्ञातवानदं सन्नित्यथः । | तेरे प्रति उसका वर्णन करता 


प्रनवीमि तन्निबोधेति च शिष्य- 
बुद्धिसमाधानाथं कचनम्‌ । 


अधुनाग्निं स्तीति । अनन्तरो- 
कारिं खगेलोकफरग्रा्तिसाधनम्‌ 
इत्येतत्‌, अथो अपि प्रतिष्ठाम्‌ 
आश्रयं जगतो विरादसूपेण, | 
मर्थं मयोच्यमानं विद्धि जानीहि 
त्वं निहितं सितं गुहायां विदुषां 
बुद्धौ नििषटमित्यथंः ॥ १४ ॥ 


ह । ध्यै कहता हूः “तू उसे 
समश्च ॐेः ये वाक्य शिष्यकी 
बुद्धिको समाहित करनेके व्यि है | 

अव उस अग्रिकी स्तुति करते 
है । जो अनन्तलोकाप्ि अथौत्‌ 
खग॑खोकरूप फख्की प्रातिका साधन 
तथा विराटरूपसे जगत्‌की प्रतिष्ठा- 
आश्रय है, मेरेद्यारा कहे इए उस 
इस अग्रिको त्‌ गुहामे अथात्‌ 
बुद्धिमान्‌ पुर्षोकी बुद्धिम स्थित 
जान ॥ १९ ॥ , 


न्द 


कटोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


भू ० न ८ र < १ 


© 


इदं श्रुतेवेचनम्‌-- | यह श्ुतिका बचन है-- 
लोकादिमयि तमुवाच तस्मे 
या इष्टका यावतीवौ यथा वा| 
स॒ चापि तत्प्रत्यवदच्थोक्त- 


मथास्य यृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५॥ 

तब यमराजने कोकोके आदिकारणमूत उस अग्रिका तथा उसके 
चयन करनेमे जेसी ओर जितनी टे होती है. एवं जिस प्रकार 
उसका चयन किया जाता है उन सबका नचिकेताके प्रति वर्णन 
कर दिया । ओर उस नचिकेताने भी जसा उससे कहा गया था वह्‌ 


सब सुना दिया । इससे प्रसन्न होकर मृष्यु फिर बोर ॥ १५॥ 


लोकादिं रोकानामादि प्रथम 
शरीरित्वाद्ि तं प्रकृतं नचि- 
केतस्ा प्राथितयुवाचोक्तवान्‌ 
भृत्युस्तस्मे नचिकेतसे | फ च 
या इष्टकाधेतव्याः खरूपे, 
यावतीवां संख्यया, यथा वा 
चीयतेऽगि्ेन प्रकारेण सवंमेतद्‌ 
उक्तवानित्यथेः । स चापि नचि- 
केता्तन्मृत्युनोक्तं यथावलपत्य- 
येनावदत्रत्यु्ारितवान्‌ । अथ 
तस्य प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन्मृस्युः 
पुनरेवाह वरत्रयन्यतिरेकेणान्यं 
बरं दितसुः,॥ १५॥। 


नचिकेताने जिसके स्यि प्राथना ` 
की थी ओर्‌ जिसका प्रकरण चेर 
रहा है प्रथम ररीरी होनेके कारण 
खोकोके आदमूत उस अघ्चिका 
यमने नचिकेतके प्रति वर्णन कर 
दिया | तथा ख्यत; जिस प्रकारकी 
ओर संस्यामे जितनी हैवेका चयन 
करना चाहिये एवं यथा यानी 
जिस तरह अभिका चयन किया 
जाता है वह सब भी कह दिया | 
तथा उस नचिकरेताने भी, जिस प्रकार 
उसे मृद्युने बताया था वह सुब 
समञ्चकर अथा-का-व्यो सुना दिया | 
तव॒ उसके प्रद्युचारणसे प्रसन्न 
हो मृ्युने इन तीन वरके अतिच्कि 
ओर भी वर दनेकी इष्छासे उससे 
फिर कहा | १५ ॥ 


कि.) 


चष्ट १ ] ्ाङ्रभाष्याथं देश 


न न य य ज > 


कथम्‌-- कंसे कहा [सो बतखते है 
तमववीलरीयमाणो महात्मा 


वरं तवेहाद्य ददामि भूयः । 
तवेव नाम्ना भवितायमभिः 


चेमामनेकरूपां ग्रहाण ॥ १६ ॥ 


महात्मा यमने प्रसन होकर उससे कहा---अब म तुञ्चे एकर वर 
ञओरभी देता | यह अभ्र तेरे हौ नामसे प्रसिद्ध होगा ओर त्‌ इस 
॥ +> 
अनेक श्पवाटी मासक ग्रहण कर ॥ १६ ॥ 


तं नचिकेतसमनवीसप्रीय- अपने रिष्यकी योग्यताको देख- 
माणः रिष्ययोग्यतां पद्यन््रीय- | कर प्रसत इए-प्रीतिका अलुवे 
माणः प्रीतिमनुमवन्महात्मा्ुद्र- | ६० हर महामा अशुद्धि यमने 
र्वं त चतमह रीति" | भि जा अमत 
निमितमेदानीं ददामि अयः | कारण र भी यह चौथा वर 
० र ५ ` | ओर देता द । मेरद्ारा कहा इभा यहं 
पुनः प्रयच्छाम । तवव नाच | अग्नि तुञ्च नचिक्रेताके ही नामसे 
केतसो नाघ्नाभिधानेन प्रसिद्धो | प्रसिद्ध होगा तथा त्‌ यह शब्द 
विता मयोच्यमानोऽयमभिः । | करनेवाली रत्मयी, अनेकरूपा 
- #ं | विचित्रवर्णा मााका भी प्रहण- 

~ - | खीकार कर । अथवा सृङ्का यानी 


गृहाण स्वीङुर्‌ । यद्रा सृङ्काम्‌ । कर । तायं चह है कि इसके 


अङकत्सितां गतिं कममर गृह्ण | सिवा अनेक पाठका कारण होनेसे 
अन्यदपि कपविज्ञानपनेकफर- | त युञ्जसे कर्मविज्ञानको ओर भी 
हेतुतवार्स्रीषित्यथेः ।॥। १६ ॥ । खलीकृत कर ॥ १६ ॥ 











३२ करो पनिषद्‌ [ अध्याय 
नन ज क द त द व च 
पुनरपि कमेस्तुतिमेवाह-- | यमराज फिर भी कम॑की स्तुति 

ही करते है-- 


नातिकेत यपिचयनका एल 
त्रेणाचिकेतसखिभिरेत्य सन्धि 
विरकेमेङकत्तरति जन्ममृ्यू । 
ब्रह्मजज्ञं दृवमीञ्यं विदित्वा +; 
५.2 
निंचाय्येमार्‌ शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ 
त्रिणाचिकेत अग्निका तीन बार चयन करनेवाला मनुष्य [ माता, 
पिता ओर आचायं--इन } तीनोंसे सम्बन्धको प्रप्त होकर जन्म . ओर 
ृत्युको पार कर जाता है | तथा ब्रह्मसे उत्प इए, ज्ञानवान्‌ ओर 


स्तुतियोम्य देवको जानकर ओर उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शान्तिको 
ग्राप्त हयो जाता है ॥ १७ ॥ । 


त्रिणाचिकेतस्िःकृत्वो जिसने तीन . वार॑ नाचिकेत 
अधिका चयन किया है उसे 
त्रिणाचिकेत कहते है । अथवा 
स॒ तरिणाचकेतस्तद्िज्ञानस्त- | उसका ज्ञान अध्ययन ओर अनुष्ठान 

करनवाखा ही त्रिणाचिकेत है | 
दन्ययनस्तद्‌ युष्टानवान्वा । | वह त्रिणाचिकेत माता, पिति अर 
त्रिभिमातपित्राचा्चैरेत्य प्राप्य | आचार्य-इन तीनोसे सन्ि-- 


सन्थि सन्धानं सम्बन्ध मात्राय ु- | सन्धान यानी सम्बन्धको प्रात हलौकर 

अथात्‌ यथाविधि माता आदिकी 
शासनं  यथावत्प्राप्यत्येतत्‌ । | रिक्षाको प्रा कर; क्योकि एक 
तद्धि प्रामाण्यकारण श्रत्यन्तराद्‌ | दूसरी श्रतिसे, जैसा कि--^माता, 


अवगम्यते यथा ‹“'मातृमाचन्ित्‌- पिता एवं आचायसे शिक्षित पुरुष्‌ 
वान्नूयात्‌" कहे, इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता ` 
0 ( ब है, उनकी शिक्षा ही धर्मजञानकी 


-उ० ।३।२) इत्यदिः || प्रामाण्कितामे हेतु मानी गयी है, 


नाचिकेतोऽग्रिधितो येन 


वही १ | 


शाडश्मष्या्थं 


दे 


ना न स > गत ववण व द नट न 


वेदस्मरतिशिष्टेवा 


जन्ममृत्यु । 


कविं च ब्रह्मजज्ञं ब्ह्मणो| | 
शा | यानी हिरण्यगमसे उवन्न आ 
दिरण्यगमाजञातो ब्रहमजः। बरह्मन | ब्रह्न कहलाला ह इत प्रकार जो 
0 क 

स्‌ वज्ञ | = क 
ह | उसे ब्रह्मजज्ञ कहते है क्योकि वह 
ह्यसौ । तं देवं. योतनाज्ञानादि- | सर्वज्ञ है । उस देवको--जो चोतन 
उन ध #॥ | आदिके कारण देव कहता है 
श्ुमचन्तम स्तुत्य वादत्वा| ओर ज्ञानादि गुणवान्‌ दहौनेसे 
। इञ्य- स्तुतियोग्य है , उसे शाल्से 
, _  _ [जानकर ओर 
मवेनेमां खबुद्विप्रत्यक्षां शान्तिम्‌ | आत्ममावसे देखकर अपनी बुद्धिस 

त 3> । | प्रक्ष होनेवाटी _ इस अआत्यनिक 

उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनति । | शन्ति -उपरतिको प्रात हो जता 
दैः $ 0 
चराजं पद्‌ ज्ञानकमसटचययचु- | 
. चचा । क्‌¡ अनुष्ठान करनेये वैराज पदको 

| प्राप कर लेता हं | १७॥ 


श्वासो ज्ञशेति बह्मजज्ञः 


श्लाखतो, निचाय्य च्षटर चात्म- 


छानेन प्राोतीत्यथः ।॥ १७ ॥, 


| पुरुषोसे या प्रप्यक्ष, अनुमान ओ९ 

०2, (¢ = (~ ^” | 
मानागमवी, तेभ्यो हि विशुद्धिः | 
| यज्ञ. अध्ययन ओर दान-इन तीन 
प्रत्यक्षा, त्रिकमकृदिल्याध्ययन्‌- | 
 श्युको तर जाता है 
दानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति | कर छना दः ककि उन ( अदाहि 
| अथवा प्रवयक्षादि प्रमाणो ) से स्पष्ट 
| ही इद्धि होती देखी है । 








अथवा वेद, स्प्रति ओर अष्ट 
आगमसे | सम्बन्ध प्राप्त करके | 


कर्मोको करनेवाला पुरुष जन्म ओर 
उन्हे पार 





तथा ब्रह्मजज्ञ: ब्रह्मज ब्रह्य 


बरह्मन दवै ओरज्ञ (ज्ञाता) भीदहै 


'निचाय्यः अथात्‌ 


है । अर्थात्‌ ज्ञान ओर कम॑के समुच्चय- 





इदानीममनिविज्ञानचयनफलम्‌ 


उपसंहरति प्रकरणं च-- 


क० उ ३-~ 


अब अग्निविज्ञान ओर उसके 
चयनके फट्का तथा इस प्रकरणका 
उपसहार करते है-- 


३४ 


कटोपनिषद्‌ 


[ अन्याय 


न नर्क न य स ना > ० न व 
-शत्रिणाचिकेतखयमेतद्विदित्वा 
य एवं विद्वाःश्चिनुते नाचिकेतम्‌ ¦ 


स॒ मत्युपाज्ञान्पुरतः 


शोकातिगो 


प्रणोद्य 
मोदते खरोके ॥१८॥ 


जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्रयको [ यानी कौन रटे ह; 
कितनी संख्यमे हों ओर किस प्रकार अग्निचयन किया जाय--इसको 1] 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है, वह देहपातसे पूव 
ही मू्युके बन्धनोंको तोड़कर शोकसे पार हा खग॑खोकै आनन्दित 


होता है॥ १८॥ 


त्रिणाचिकेतक्चयं यथाक्तं या | 


इष्टक! यावतीवां यथा वेत्येतद्‌ 
विदिखावगत्य यथैवमात्मरूपेण 
अग्रि विद्राथिनुते निषैतंयति 
नाचिकेतमिं रतु स मृत्युपाशान्‌ 
ज्ञानरागढेषादिलक्षणा 





पुरतः अग्रतः पू्ेमेव सरीरपातात्‌ 
इत्यथः, प्रणोद्यापहाय शोकातिगो 


५, 0 र ^ 0 


मानसेदुःखेषेजित इत्येतत्‌ 
मोदते खगंखोके वैराजे 


विराडात्मषठषटपग्रतिपत्या ।१८॥ 


जो त्रिणाचिकेत अग्निके पूर्वाच्च 
तरको जानकर अर्थात्‌ जो -ईैटे 
होनी चहिये, जितनी होनी चाहिये 
तथा जिस प्रकार. अग्नि चयनं 
करना चाहिये--इन तीनों बर्तोक्पे 
समश्चकर उस अग्निको जआतसषद्प- 
से जाननेवाखा ज विद्वान्‌ अगि-- 
क्रतुका चयन करता-साधन करता 
है वह अधमे, अज्ञान ओर 
रागद्रेषादिशूप मृद्युके बन्धर्नोक्छ 
पुरतः --अग्रतः अथात्‌ देहपाते 
पूवे ही अपनोदन -व्याग करके 
रसोकसे पार इआ अथात्‌ मानसिक 
दुःखोसे मुक्त हओ! खम यानी वैराज 
खोकमे विराडाममखखूपकी प्रा 
होनेसे आनन्दित होत हे ॥ १८ ॥ 


चली १ ] काङ्रभाष्याथे ३५ 
व ~ ह - 3 वा - य, = = ~ व + व - य - दा, ` च = = अ - > - + 
एष॒ तेऽभिनेचिकेतः खग्यों 
यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण | 


एतमथिं तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
सतृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९॥ 


हे नचिकेतः ! तूने दहवितीय वरसे जिसका वरण किया था वह यह 
खर्मका साधनभूत अग्नि तुञ्चे बतडा दिया । लोग इस अनिको तेराही 
कटेगे । हे नचिकेतः } न्‌ तीसरा वर ओर ्मागलठे॥ १९॥ 


एष ते तुभ्यमप्निवेरो हे नचि- 
केतः खम्थेः खगंसाधनो यमग्र 
व्रमवरणीथाः 
हितीयेन वरेण सोऽग्निवंरो दत्त 
इत्युक्तोपसंहारः ! किञवैतमप्न 
तवेव नाश्ना प्रवक्ष्यन्ति जनो 
जना इत्येतत्‌ । एष॒ षरो दन्तो 
मया चतुथस्तुष्टेन । तृतीयं बर 
नचिकेतो वृणीष्व । तसिन्दयदत्त 
ऋणवानहमित्यभिग्रायः ॥१९॥ 


हे नचिकेतः ! अपने दूसरे 
वरसे तूने जिस अनिका वरण 


किया था--जिसके व्यि तूने प्राथना 


प्राथितवानसि | की धी वह स््॑रा्िका साथनमूत 


' यह अग्निविज्ञानखूप वर भने 
| तुजे दे दिया । इस प्रकार उपयुक्तं 
। अमिविज्ञानका उपसंहार कहा 
गया । यही नहीं, खेग इस अगम्निको 
तेरे ही नामसे पुकारंगे। यह 
तुञ्चसे प्रन हृए रने त॒ञ्चे चौथा वर 
दिया था हे नचिकेतः ! अव तू 
तीसरा वर ओरर्मोग ठे; क्योकि 
उसेबिनादिये भैणी दही 
ठेसा इसका अभिप्राय है ॥ १९ ॥ 


>€ 


एतावद्रयतिक्रान्तेन षिधि- 
प्रतिषेधार्थेन मन्त्रनाह्मणेनाव- 
गन्तव्यं यद्वरदयद्रचितं वचस्तु । 


विधि-प्रतिषेध दही जिसके 
प्रयोजन है रेसे उपयुक्त मन्त्र 


| ब्राह्मणद्राश इन दो वरोसे सूचित 


हतनी द्वी वस्तु ज्ञातन्य है. 


डद, कटोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
नव ना न 9 क 1 1 1 1 
न आत्पतन्वपिषययाथारम्य- | आत्मनखविषयक यथार्थं ज्ञान 


विषययस्यात्मनि 
कसाज्ञानख 
विज्ञानं 


निश्रेयसम्रयोलनं वक्तव्यभिति 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । तमेतमथं 
दितीयवरप्राप्त्याप्यकृताथतवं 
तृतीयवरगोचरमात्मन्ञानमन्तरेण 
इत्याख्यायिकया प्रपश्चयति-- 
यतः पूवंसात्कर्मगोचरास्साध्य- 
साधनटक्षणादनित्यादिरक्तख 
आत्मज्ञानेऽधिकार इति तन्निन्दाथं 
पत्राद्युपन्यासेन प्रखोभनं क्रियते | 
नचिकेता उवाच तृतीयं वरं 


नचिकेतो एणीष्वेद्युक्तः सन्‌- 





ज्ञा ~ ~. ~~ ९ | इसका विषयनद्ीदहै। अव, जो 
नम्‌ । अतो विविपरतिषेधाथ | िभिप्रमिका विष है, आति 
क्रियाकारक- | 


0 चि | करना ही जिसका रक्षण है तथा 
४ | जो संसारका बीजखरूप है उस 


संसारवीजख | 


क्रिया, कारक ओर फर्का अध्यारोप 


सखामाविक अज्ञानकी निवृत्तिके 


भ = __ | ख्ये उससे विपरीत ब्रह्मसक्यज्ञान 
निवृच्यथं तद्विपरीतत्रह्मात्संकत्व- 0 
क्रियाकारकफराध्या- | 
रोपणलक्षणशल्यम्‌ आत्यन्तिक | रुन्य ओर आ्यन्तिक निः श्रेयसद्हप 

।  प्रयोजनवाटा 


| अ! गकर ग्रन्थक आरम्भ क्रिया जाता 


ओर फलके अध्यारोपषटप लक्षणसे 


है; इश्रीके चस्य 
है । इमी बातको आख्यायिका- 
दारा विस्तृत करते है कि तीसरे 
वरसे प्राप्त हयोनेवारे आम्मज्ञानके 
बिना द्वितीय वरकी प्रप्तिसे भी 
अक्रताथेता ही है; क्योकि 
आममज्ञानमे उसी पुरुषका अधिकार 
है जो पूर्वोक्त कमैविषयक साध्य- 
साधनङक्षण एवं अनिव्य फलोंसे 
विरक्त हो गया हो । इसच्यि उनकी 
निन्दाके सिये पुत्रादिके उपन्थाससे 
नचिकेताको प्रलोभित किया 
जाता है | 


४हे नचिकेतः | तुम तीसरा वर्‌ 
माग खः इस प्रकार कहे जनेपर 
नचिकेता बोल- 


५ 
वटी \ |] 
न्व व न 2 


न 2 >> 


राङरभाष्यार्थ 


तृतीय वर-आत्परहस्य 


ए ॥ 
5 
४ 


ऽस्तीत्येके 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 


नायमस्तीति चैके | 


ए्तद्वियामनुशिष्टस्त्वयाह्‌ 


वराणामेष 


वरस्ततीयः ॥ २० ॥ 


मरे हर मनुष्यके त्रिषयमे जो य सन्द है कि को$ तो कते है 
“रहता है" ओर कोई कहते है "नहीं रहता; आपसे शिक्षित हआ मै इसे 
जान सकर । मेरे वरे यह तीस वर है| २० ॥ 


येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते 
सृते मलुप्येऽसतीतयेकेऽस्त शरीरे 
न्द्ियमनोबुद्धिव्यतिरिकत देहा- 
न्तरखम्बन्ध्यारमेत्येके 


इत्यत एतद्विवां ध्जानीयामहम्‌ 
अनुशिष्ट ज्ञापितस्त्वया | वराणाम्‌ 
एष व्रस्तृतीयोऽवश्चिष्ट; ।।२०॥ 





मरे इए मनुष्यके विषयमे जो 
इस प्रकारका सन्देह है क कोई 
खगतोरेसा कहते है कि शारीर, 


इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे अतिरिक 
| देहान्तरसे सम्बन्ध 
नायम्‌ | _ 
[क चके € ^ (~ इ 
अस्तीति चके नायमे्दिधोऽस्तीति | कथन ३ कि देना कौई आत्मा नही 
चेकेऽतश्ासाकं न प्रत्यक्षेण नापि | 
[9९ [ऋ ~ !{ प्रत्यक अथवा अ मानसे ६, 

वानुमानेन नि्णयविज्ञानमेतद्ि- । ॥ मानते कोद 

1 „ ¦ निशित ज्ञान नहीं होता ओर परम 
ज्ञानाधीनो हि परः पुरुषां | 


रषखनेवाल 
रहता है ओर किन्हीका 


रहता; अतः इसके विषयमे हमें 


पुरुषार्थं इस विज्ञानके ह्वी अधीन 
हं । इसल्यि आपपे शिक्षित अर्थात्‌ 
विज्ञापित होकर मे इसे भी प्रकार 
जन सकर । यदी मेरे वरोमेसे बचा 


उ 


2३८ 


कटोपनिषद्‌ 


| अघ्यत्य १ 


र १ स 2 1 1 2 


किमयमेकान्ततो निःभ्रेयस- 

साधनात्मज्ञानार्हा न वेत्येतत्प- 
रीक्षणाथेमाह-- 

देवैरत्रापि 


यह्‌ ८ नचिकेता ) निःश्रेयसतके 
सवन आज्ञानके योग्य ॒पृणैतया 
हेया नही इस बातकी परीक्षा 
करनेके छ्य यमराजने कहा-- 


विचिकित्सितं पुरा 


न॒हि पुज्ञेयमणुरेष धमः । 


अन्यं वर 


नचिकेतो 


वृणीष्व 


मा मोपरोत्सीरति मा सजेनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पूर्वकार्मे इस्‌ विषयमे देवताओंको भी सन्देह आ था; क्योकि 
यह सृष्ष्मधमं सुगमतासे जानने योग्य नही है । हे नचिकेतः ! त्‌ दूसरा 
वरर्मँगले, मञ्चन रोक | तु मेरे लये यह वर छोड दे।| २१ ॥ 


देवैरष्यतरेतसिन्वस्तुनि षिचि- | 


®, # ४५ [क ह 


कित्सितं संशयितं पुरा पच न ह 
ज्ञेयं सुष्टु जञेयं श्रुतमपि प्राते 
जनेयतोऽणुः घष्ष्म एष आत्माख्यो 
धूमोऽतोऽन्यमसंदिग्धफलं दरं 
नचिकेतो वृणीष्व मा मां मोप 
रोत्सीरुपरोधं मा काषीरघमणम्‌ 
होत्तमणः । अतिन वषिपुश्च 
एनं बरं मा मां प्रति ॥ २१॥ 





दम॒ आलतच्के विषये 
पहले पू्वकाखमे देवताओने म॑ 
विदिकित्सि--संरय किया था | 
साधारण पुरुक सिये यह॒त्छ 
सुने जानेपर बी सु्ञेय--अच्छी 
तरह जानने योग्य नहीं है; क्योकि 
यह ।आत्माः नामवाख घमं बड़ा ही 
अणु--सृक्ष्म है | अतः दै 
नचिकेतः ! कोई दूसरा निश्चित 
फर देनेवाखा वर मोग ठे। जसे 
धनी छणीको दबाता है उसी 
प्रकार तु मुदे न रोक | इस वरको 
तू मेरेचल्िखोडदे।>२१॥ 


वदी १ ] शाङ्रभाष्याथ ३९ 


नविकिताकी स्थिरता 
देवैरत्रापि विचिकिस्सितं किट 
त्वं च मृत्यो यन्न पुज्ञेयमात्थ | 
बक्ता चास्य त्वादृगन्यो न भ्यो 
नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कथित्‌ ॥ २२ ॥ 


ˆ नचिकेता बोख-- ] हे मृत्यो ! इस विषयमे निश्चय दी 
देवताओंको भी सन्देह हआ था तथा इसे आप मी पुगमतासे जानने 
योग्य नहीं बतटते । [ इसीसे वह पुषे ओर भी अधिक अभीष्टहै ` 
तथा इस धम॑का वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिड सकता 


खर न इसके समान कोई दूसरा वर दी है | २२॥ 


देवैरखरप्येतसिन्वस्त॒नि षिचि- 
किस्सितं किरति भवत ए नः 


छतम्‌ । त च रत्या यच्चसान्न्‌ | मूल्यो ! आप भी उस आत्मतख- 


सुञ्चेयमात्मतच्छमात्थ कथयसि, | को घुगमतासे जानने योग्य नहीं 


| बतखते । अतः पण्डितोसे अज्ञातन्य 
| ॥ 

वक्ता चास्य धमेख त्पादक्त्वततुस्यः | होनेके कारण इस धम॑का कथन 
रिते | करनेवास्‌ 
ध॒ न रभ्यः | जोर पण्डित द्नेते भौ नही मिक 


अच्विष्यमाणोऽपि । अयं तु वरो | सकता । ओर यह वर॒ भी 


निशश्रेयसम्राधिेतः । अतो नान्यो | 
| अतः इसके समान ओर कोई भी 
| वर नहीं है; क्योकि ओर सभी वर 


अतः पण्डितैरप्यवेद नीयत्वाद्‌ 


अन्यः 


वरस्तुल्यः सदशोऽस्त्येतख 
कथिदप्यनित्यफरत्वादन्यख 


सवस्यैवेत्यभिप्रायः ॥ २२॥ 





यह्‌ बात हमने अमी आपदहीषे 
सुनी है कि इस्त विषयमे देवताओंने 
मी सन्देह किया धा | ओौरदहे 


आपके समान कोर 


निःश्रेयसकी प्रक्तिका कारण है। 


| अनित्य फड्युक्त है -यह इसका 
। अभिप्राय है ॥ २२॥ 


नि घ्य 
० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


यमराजका ब्रटोभन 
एवघ्ुक्तोऽपि पनः प्ररोभ- | . नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर्‌ ` 
शरी मृत्यु उसे प्रखोभित करता 


यल्युबाच स्रत्युः-- हआ फिर बोख-- 
रातायुषः पुत्रपोत्रान्वृणीष्व 
बहन्पशुन्हस्तिहिरण्यमश्चान्‌ 
भूमेमेहदायतनं वृणीष्व 


खयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 


हे नचिकिंतः ! तू सौ वकी आयुवाठे बेटे-पोते, बहत-से प्य, 
हाथी, सुव्रणं ओर घोडे माँग ठे, विशाल भूमण्डढ मीर्मोगटे तथो 
खयं भी जितने वधं इच्छ हो जीवित रह ॥ २३॥ 


शतायुषः शतं बषाण्यायुंषि | जिनकी सौ..वर्षकी आयु हो 
एषां तान्ज्तायुषः पुत्रपोत्रान्‌ | रेसे रातायु पुत्र ओर पौत्र मग ठे | 
वृणीष्व । किं च गवादिलक्षुणान्‌ | तथा नौ आदि बहृत-से पञ्च, हाथी 
बहून्पशन्‌ हसिदिरण्य हि हस्ती | ओर पुर्ण तथा. घोडे ओर प्रथिवी- 
च दिरण्यं च ह्तहिरण्यम्‌ | का महान्‌ विस्तृत आयतन -- 
व | आश्रय--मण्डकु अर्थात्‌ राञ्य मग 

। {मष्येत ठे | परन्तु यदि खयं अल्पायु हो 
राज्यं दरणीष्व । मि च स॒थमप्येतद्‌ | यसव व्यर्थ हो ह सन्नि 
अनर्थकं खयं चेद््यायुरित्यत । ता % सव चव ह ९-ई 
आह- स्वयं च जीवे त्वं॑ जीव | कहते ईत्‌ खयं भी जितना 
धारय शरीरं समगरनद्रियकलापं | जीना चाहे उतने वध जीवित रह 
श॒रदो वर्षीणि यावदिच्छसि | अथात्‌ शरीर यानी समग्र इन्द्रिय 


जीषितुम्‌ ।॥ २२३॥ कलापको धारण कर ॥ २३॥ 
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एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च | 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि 


कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४॥ 

इसीके समान यदि त्‌ कोई ओर वर समक्षता हो तो उसे, अथवा 

घन ओर चिरखायिनी जीविका मँग छे । हे नचिकेतः ! इस विस्तृत 

भूमिम तू बृद्धिको प्राप्त हो । मै तञ्चे कामनाओंको इच्छानुसार भोगने- 
वाख क्रिये देता ह| २४॥ 


एतत्तुस्यमेतेन यथोपदिष्टेन | इसत उपयुक्त वरके समान यदि 


सदकमन्यमपि अहि अन्यते षरं | द कोर ओर वर॒ समञ्चता हो तो 
| उसेभीर्मौँग ठे । यही नहीं, धन 
तमपि रणीष्व | किं च वित्तं भ 
प्रभूतं दिरण्यरलार्दि चिरजीविकां | तथा उस धनके साथ चिरस्थायिनी 
च सह वित्तेन वृणीष्वेत्येतत्‌ । | जीविका भी मोग ठे । अधिक क्याः 
रकि बहुना महत्यां भूमो हे नचिकेतः | इस विस्तृत भूमिमे 
राजा नचिकेतस्त्वमेधि मव । | द्राजा होकर इद्िको प्रत द । 
नथः „ ~ ओरतो क्या, भै तुस देवी-ओर 
पिं चान्यत्कामानां देन्यानां (0 
माचुषाणाचत्वा त्वा कमिभज ¦ मामी अर्थात्‌ इच्छानुसार भागने 
कामभागिनं कामाहं करोमि । वाहा कि देता ह; क्योकि मैं 
सत्यसंकस्था ह्यहं देषः | २४ ॥ | सत्यसङ्कल्प देवता हू ॥ २४ ॥ 


"कृ" "्वषद--->रै-- 


ये ये कामा दुमा मल्येलोके 
सवीन्कामाररछन्दतः प्राथयख । 


+. 


कटोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 
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` इमा 


रामाः सरथाः सतया 


न हीदृशा लस्मनीया मनुष्यैः । 


आभिमेत्पत्ताभिः 


परिचारयख 


नचिकेता मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५॥ 


मनुष्यरोकर्मे जो-जो मोग दुभ है उन सब भोगोंको त्‌ खच्छन्दता- 
पूवक मग ठे } यह रथ ओर बाजोके सहित ये रमणि हैँ | एसी 
लिय भनुष्योको प्राप्त होने दवीम्य नहीं होती | मेरेदारा दी इई इन 
कामिनियोंसे त्‌ अपनी सेवा करा । परन्तु हे नचिकेतः ! त्‌. मरणसम्बन्धीः 


प्रन मत पृ ॥ ९~॥ 


ये ये कामाः प्रार्थनीया 
दुरमा्च स्यलेके सर्व॑स्तात्‌ | 
कामांश्छन्द त इच्छातः प्रार्थयस्व | | ॥ 
~ | ससार मोग ठे । इसके सिवा येः 

की ० रामा--जो पुषूषोके साथ रमणः 
रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह | करती है उन्हे "रामा, कहते ह, 
| ठेसी ये दिव्य अप्रा, सरथा-- 
। रथोके सहित ओर सतूर्या- तूर्य 


किं चेमा दिव्या 
रथेवतेन्त इति सरथाः; सतूर्याः 
सवादित्राष्वाथ न हि ठम्मनीयाः 
प्रापणीया इदा एवंविधा मनुष्ये 
मर्सयेरसदा दि प्रसादमन्तरेण । 
आभिमंसत्तामि्मया दत्ताभिः 
परिचारिणीभिः पस्विारयस्व 
आत्मानं पादग्रक्षारुनादिश्युधषां 
कारयात्मन इत्यथः । नचिकेतो 





वस॒ मर्त्यलोके जो-जो 
कामना प्रार्थनीय वस्तु दुरम 


| है उन सवक छन्दतः--ह्ब्छ- 


( ब्राजों ) के सहित मौजूह्‌ है | 
हम-जेसे देवताओंकी कृपाके विनः 
ये अर्थात्‌ सी किर्या मरणधर्मा 
मनुष्योको प्रप्त होने योग्य नहीं 
ह । मेरेदारा दी इई इन 
परिचा र्काओंसे त्‌ अपनी परिचर्या 
अर्थात्‌ पादप्रक्षाढ्नादि सेवा करा; 
विन्तु हे नचिकेतः ! मरण अर्थात्‌ 
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मरणं मरणसंबद्धं प्रशं प्रेतेऽस्ि । मस्लेके पश्चात्‌ जीव रहता दै या 
, | नदी- रस्ता कौरएके द्तिंकी 
नास्तीति काकदन्तपरीक्षारपं | परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रक 


मानुपा । ९ ५ मत पृक, तुद्य एसा प्रश्न करना 
वं प्र्टुमहसति ।२५॥ | 0 





एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचि- ! इस प्रकार प्ररोभित किये जने- 


7 पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 
केता महाहदवदक्षोभ्य आह-- | समान अश्न्ध रहकर कहा-- 


नवितनाकी निरीहता 
श्वोभावा म्यस्य यदन्तकेत- 
` ` त्सर्वेन्दरियाणां जरयन्ति तजः 
अपि स्वं जीवितमल्पमेव 
-न्तवैव वाहास्तव नृत्यगीतं ॥ २६॥ 
यमराज ! ये भोग -कक रहैत या नही--ईस प्रकारके है 
ओर सम्पूणं इन्द्योके तेजो जीणं कर देते हैँ | यह सारा जीवन भी 


बहुत थोडा ही है ! अपकरे वहन ओर नाच-गान आपके द्वी पास रहें 


हमे त छ + ~ ¬ ६ 2. 4 # ॥ 
हम उनकी आवश्यकता नदी  ॥ २६॥ ~ \,& { 44५५: 


श्वो भविष्यान्ति न भविः) ज आपने जिन भोगोका उख 
ष्यन्ति वेति संदिद्यमान. ~ विया है वे तो श्रोमाव है-- 
येषां भावो भवनं त्दयोपन्यस्तान जिनका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व "कठ 

नाते ॥ रहैत या नही इस प्रकार सन्देह- 
भोगानां ते शोमादा;, 4 
मत्यंख मलुष्यखान्तक हे त्यो | बल्कि है अन्तक--ढे मृस्यो 


यदेतत्सबं न्द्रयाणां तेजस्तज्रयन्ति अप्सरा आदि मोग तो मुष्का जो 
अपश्चयन्त्यप्यरःप्रभृतयो भागाः । यह सम्पा इन्दरियोका तेज है उसे 


४४ करपनिषद्‌ | मध्यष्य र 
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अनर्थायेतेते धर्मवीयप्रज्ञातेजो- | जीर्ण -- क्षीण ही कर देते है, अतः 

# धर्म, वीर्य, ब्रज्ञा, तेज ओर थरा. 
यराअभृतीनां॒क्षपथितत्वात्‌ । आदिक क्षय करनेवाले होनेसे ये 
यां चापि दीघंजीविकां खं | अन्धके ही कारण है। ओर आप 
जो दीर्धजीवन देना चाहते हैँ 
उसके विषयमे भी घुनिये । ब्रह्माका 
यदुव्रह्मणोऽपि जीवितमायुरस्पमेव | जो सम्पूणं जीवन--आयु है वह 


कितास्मदादिदीर्षजीविका | | भी अल्प ही है. फिर हम-जेसोके 


ू ॥ दीर्धजीवनकी तो बातदहीक्यादै 
अतस्तवेव तिषटन्तु बाहा रथादयः अतः आपके रथादि वाहन ओर 


दित्ससि तत्रापि शृणु । सवं 


तथा नृत्यगीते च ॥ २६॥ ¦ नाच-गान आपके ही रहं ॥ २६ ॥ 
अः 
किं च-- | इसके सिवा-- 


[ 4९ 


न वित्तेन तपेणीयो मनुष्यो 

लप्स्यामहे वित्तमदरा्ष्म_ चेत्ता । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 

वरस्तु मे वरणीयः स एव॥ २७॥ 


मनुष्यको धनसे तप्त नहीं किया जा पकता | अत्र यदि अक्रो 
देख च्ाहैतो धनतो हम पाह्यी ठेगे | जवबतक आप शास्तन करेगे 
हम जीवित रहने; किन्तु हमार प्रार्थनीय वर्‌ तो व्ही है ॥ २७॥ 


न प्रभूतेन वित्तेन तप॑णीयो | मनुप्यको अधिक धनसे भी तृप 
हि लेके नहीं किया जा सकता है । डोकें 
मयुष्यः । न हि टोके वित्त 


धनकी प्राप्ति किंसीको भी तप्त 
सामः कसचित्ुध्तिकरो दृष्टः । | कटनेवाटी नही देखी गयी | 
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यदि . नामास्माकं चित्ततृष्णा | अव, जब कि हम आपको द चुके 
स्यार्टण्छापहे प्राप्सयामह्‌ इत्ये हँ तो १ यदि हमें घनवी टटा हामी 


दवि्तमदरा् „ | तो, उसे हम प्राप्तकर हील्गे। 
त।दत्तमद्राह्म ददवन्ता 4 | इसी प्रकार दीर्धजीवन भी पा चते 


चेवा त्वाम्‌ । ओीितमपि तथेव । | जबतक आप॒ यमम्यपदपर शासन 
जीषिष्यामो यावचाम्ये पदे त्वम्‌ | करगे तवतक हम भी जीवरेत रहे 
ईशिष्यसीकिष्यसे प्रथः खाः कथं | मण , कोऽ भी मदु ४4 
सम्पकम अक्र अस्पायु अर्‌ 
हि भ्येस्स्वया समेत्यास्पधनाघु म 
अत्पधन केसे रह सकता है ? 
भवेत्‌ । परस्तु मे देरणीयः 


किन्तु वर तो व्ह जीं आस्विज्ञान 
एष यदात्मरिज्ञानम्‌ ।\ २७} ! है वही हमास वरणीय ह | २७॥ 


यतश्च-- | क्योकि-- 
अजीयंतामस्रतानासुपेत्य 
जीर्यन्मर्त्य प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदा- 


नतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥२८॥ 

कभी जराग्रस्त न होनेवाठ़े अमरोके समीप पर्हचकर्‌ नीचे परथिवी- 

पर रहनेवाला कौन जराभ्रसत " विवेकी मनुष्य होगा जो केव शारीरिक 

वणेके रागसे प्राप्त होनेव्रठे [ खीसम्भोग आदि ] सुखोको { अस्थिर 
रूपमे ] देखता इआ मौ अति दीघं जीवनमे सुख मनेगा £ ॥ २८ ॥ 

अजीयेतां बयोहानिमप्राप्नु- वयोहानिरूप जीणेताको प्राप्त 

| „ |न होनेषले अमरो--देवताओं- 

व॒तापमताना स्कगश्डपत्य | की सनिधिमं परु चकर उनसे 

उपगम्यात्मन उत्कृष्टं प्रयोज- | प्रतत हीने योग्य अपने अन्य 

उक्कृष्ट प्रयोजनको -- प्राप्ठम्यको 

नान्तरं प्राप्रन्यं तेभ्यः प्रजानन्‌ । जानता-- प्रप्त करता इअ भीः 
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उपलभमानः खयं तु जीर्यन्मत्यौ | जो खयं जीर्ण होनेवाख भौर मरण- 


जरामरणवान्कधःखः इः परथिवी 
अधश्चान्तरिक्षादिलोकापिक्षया _ 
तयां तिष्ठतीति कथःस्थः सन्‌ 


¢ $ $ 


प्राथनीय 


कृथमेवमविवेकिभिः 
पत्र वित्तहिरण्याधस्थिरं ब्रणीते । 
क्र तदास इति वा पाटन्त- 


रम्‌ । असिन्पश्षे चा्षरयोजना । 
तेषु पूत्रादिष्वाया आखितिः 
तात्पर्येण वतन थस स तदाः ¦ 
ततोऽधिकतरं पुरुषाथं दुष्प्रापमपि 
प्रापिपयिषुः क तदाखो भवेन्न 
कित्तदसारक्स्तदर्थी स्याद्‌ 
इत्यथैः । स्थो दयपयुपर्थेव बुभूषति 
लोकस्तस्मान्न पूत्रवित्तादिलोभेः 
प्रलोभ्योऽम्‌ । कि चाप्सरः- 


ग्रजुखान्वणेरतिप्रमोदाननवस्ित- 


घर्मा है अर्थात्‌ जरामरणसील है 
सा क्धःस्य--ष्कुः पृथिवीका 
कहते हैँ, वह अन्तरिक्षादि लेकोकी 
अपेक्षा अधः --नीची [होनेके कारण 
वथः कहलाती ] है, उसपर जो 
स्थित होता है वह क्धःस्थ कहा 
जाता है; रेसा होकर भी--इस 
प्रकार अविवेकियोद्राया प्राथनीय 
पुत्र, धन ओर सुवणं आदि अस्थिर 
पदार्थोको कोते मोगेगा 2 

कहीं "क्रधःस्थः' के स्थानमे क्र 
तदास्थः' रेसा भी पाठ है | इस 
पक्षम अक्षरो्री योजना इस प्रकार 
करनी चाहिये । उन पुत्रादि 
जिसकी अआ।स्थः--आसिति अथात्‌ 
तत्परतापूव॑क प्रवर्ति है वह "तदास्थः 
है । जो उनसे भी उत्कष्टतर ओर 
द्रष्य पुरुषाथको पानेका इच्छुक 
हेः वह पुष उनम आस्था करनेवाख 
कसे होगा ? अर्थात्‌ उन्हैं असार 
समञ्नेवाख कोई भी पुरुष उनका 


अर्थं ( इच्छुक ) न्दी हो सकता, 


क्योकि सभी खोग उत्तरोत्तर उन्नत 
ही होना चाहते है; अतः पै पुत्र-भन 
आदि खेभंसे प्रखीभित नही किया 
जा सकता । तथा वणैके रागे 
प्राप्त होनेवारे अप्सरा आदि 
खाकी अस्थिरखूपमे भावना करता 


चद १] शाङ्करभाष्याथं ७७ 
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रूपतयाभिध्यायन्निरूपयन्यथावत्‌ | इआ; उने यथावत्‌ (मिध्यारूपसे ) 
अतिदीर्घं जीषिते को विवेकी । समश्षता हआ कौन विवेकी पुरुष अति 
रमेत । २८ ॥ | दीघं जीवनमे प्रेम करेगा 2 ॥२८॥ 


लज 


अता विहायानित्ये ¦: कमिः | अतः मुञ्चे इन मिथ्या भोगोसे 
प्रखोभित करना छोडकर जिसके 
प्रलामनं यन्मया प्राथितम्‌-- | व्यि मैने प्रार्थना की है-- 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मरत्यो 
यत्साभ्परांयं महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योभ्यं वरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥ २९ ॥ 


हे मृत्यो ! जिस ( परडोकगत जीव ) के सम्बन्धे लोग है या 
नहीं है' एसा सन्देह करते है तथा जो महान्‌ परछोकके विषयमे 
[ निश्चित विक्ञान्‌ | है वह हमसे किये । यह जो गहनतामे अनुप्रविष् 
हआ वर है इससे अन्य ओर कोई वर नचिकेता नहीं मोगता ॥ २९॥ 


यस्मन्परत इदं विचिक्षि-| दे मृत्यो ¦ जिस्त पररोकगत 
4 न्ति अरि जीवके विषयमे रसा सन्देहं 
स्न विचिकित्सन्ति असति करते है कि मरनेके अनन्तर 'रहता 
नास्तीस्येशप्रकारं हे मृत्यो | है या नहीं रहताः उस महान्‌- 
ह महान्‌ प्रयोजनके निमित्तभूत 

साम्पराये पररोकविषये महति (ति मनी 
महत्प्रयोजननिमित्तं आत्मनो । उस आत्माका जो निश्चितं विज्ञान 


७४८ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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निणयविज्ञानं यत्तदुन्रूहि कथय 


नोऽस्मभ्यम्‌ । कि बहुना योऽयं | 
प्रकृत आत्मविषयो वरो गृहं | 
गहनं दुर्धिवेचनं प्राप्रोऽनुप्रविषटः | 
| उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुषोदारा 
प्रार्थनीय कोई ओर अनित्य वस्तु- 
न व्रणीते मनसापीति श्रुतेवचन- | 
| मौगता-यह श्रुतिका वचन ह |\२९॥ 


तस्माद्ररादल्यमविवेकिभिः प्राथ 
नीयमनित्यविषर्थं बरं नचिकेता 


गिति ।२९॥ 





है वह हमसे किये । अधिक क्या, 
यह जो आत्मविषयक प्रक्रत वर है 
वह॒ बडा ही गूढ--गहन है ओर 
दुरविवेचनीयताको प्रा हो रहा है । 


विषयक वर नचिकेता मनसे मी न्ह 





इति श्रीमत्परमहंसपलिाजकाचायंगोविन्द मगव्पूज्यपादशिष्य- 
्रीमदाचायश्रीराङ्करमगवतः कृतौ ` कटोपनिषद्धाष्य 
प्रथमाध्याये प्रथमवह्ठीमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 








हितीयः कीः 


-----=<~ <~ 


शरेय -ग्रेय विवेक 


परीक्ष्य शिष्यं विधयायोभ्यतां 
श्वावगम्याह- 
१ # 
अन्यच्छयो.ऽन्यदुतेव 


इस प्रकार रिष्यकी परीक्षा कर 
ओर उसमे विधा-ग्रहणकी योग्यता 
जान यमराजने कहा-- 


प्रेय 


स्ते उमे नानार्थे पुरूषः सिनीतः । 
तयोः श्रय आददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽथोय उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥ 
श्रेय ( विद्या ) ओर है तथा प्रेय ( अविधा ) भौर हीहै। वे दोनो 


विभिन्न प्रयोजनकले. होते इए ही पुरुषको बोधते है । उन दोनोमिसे 
श्रेयका ग्रहण करनेवाटेका श्युभ होता है ओर जो प्रेयका वरण करता है 
वृह पुरुषाथसे पतित हो जता दहै॥ १॥ 


अन्यदपथगेव श्रेयो ` निः- | श्रेय अर्थात्‌ निःश्रेयस अन्यत्‌- 


अयसं तथान्यदुताप्येव , प्रेयः 
भियतरभपि। ते प्रय;भेयसी 
डमे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती 
ुरुषमधिदृतं दणाश्चमादि दिरिष्टं 
सिनीतो बध्नीतसताभ्यामात्म- 


कतंव्यतया प्रयुज्यते सवः पुरुषः । 


भ्रयश््रेयसोयेभ्युद यायृतत्वा्थीं 


क०°उ०४-- 


भिन्न ही तथा प्रेय यानी ग्रियतर्‌ 
वस्तु भी अन्यहीहै। वे श्रेय ओर 
परय दोनों विभिन्न प्रयोजनवाले 
होनेपर भी अधिकारी यानी 
वणाश्रमादिविरिष्ट पुर्षका बन्धन 
कर देते हैँ; अर्थात्‌ सब छग 
उन्हीके द्वारा अपने [ विधा- 
अविद्यासम्बन्धी ¡ कतभ्यसे युक्त हो 
जाते हैँ । अभ्युदयकी इच्छावाल 
पुरुष प्रेयसे ओर अमृतत्वका 
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॥ ^ 


पुरुषः प्रवतेते । अतः श्रेयःप्रयः- 
प्रथोजनकतेग्यतया ताभ्यां बद्ध 
इत्युच्यते से; पुरुषः । 

ते यदयप्येकेकपुरषाथंसं- 
बन्धिनी विचयाविदयारूपत्वादिरुदर 
इत्यन्यतरापरित्यागेनेकेन पुरुषेण 
सहानुष्टातमल्ञक्यत्वात्‌ तयो- 
हिस्वाषिास्पं प्रयः श्रेय एव 
केवलमाददानस्योपादानं इुबेतः 
साधु शोभनं शिवं भवति 
यस्त्वद्रदक्ची वषिमृढो दीयते 
वियुल्यतेऽस्मादथीत्‌ पुर्षार्थात्‌ 
पारमार्थिकात्मयोजनाननित्यात्‌ 
प्रच्यवत्‌ इत्यथः । कोऽसौ य उ प्रयो 
वृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १ ॥ 


इच्छुक श्रेयसे प्रवृत्त होता है। 
भतः श्रिय ओर प्रेय इन दोनेकिं 
प्रयोजननोंकी कनंभ्यताके कारण सब 
लोग उनसे बद्ध कहे जाते है । 


बे यद्यपि एक-एक, पुरुषार्थे 
सम्बन्ध रखनेवले हैँ तो भी विक 
ओर अव्रिद्यारूप ह्योनेके कारणः 
परस्पर परिरुद्ध है, अतः एकका 
परिथाग किये बिना एक पुरुष्या 
उन दोनोका साथ-साथ अनुष्ठान नं 
हो सकनेके कारण उनमेसे अविद्या 
हप प्रेयको छो इकर केवर श्रेयका ही . 
सखीकार करनेवालेका साघ्ु--ञ्यभ 
यानी कन्याण्‌ होतः है! जो मूर 
दूरदशीं नी है वह इस अर्थ-- 
पुरुषाथं अर्थात्‌ पएरमाथ॑सम्बन्धी 
नित्य प्रयोजनसे च्युत हो जाता 
है; वह कौन है? वही जो 
प्रयका वरण अथात्‌ ग्रहण करता 
है--यह इसका तात्प है ॥ १ ॥ 


----~>0 "~ल 


न 


यद्युभे अपि कतुं खायत्ते 
हीका करना मनुष्यके स्वाधीन दै 


यदि श्रेय ओर्‌ त्रेय इन दोन 


पुरुषेण किमथं प्रेय एवादत्ते | तो रोग अधिकतासे प्रेयको दीं 


माहल्येन रोक इत्युच्यते-- 


क्यों स्वकर करदे है? इसपर 
कहा जाता है-- 
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रय प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 
प्रेयो मन्दा यागक्ेमादवृणोत ॥ २ ॥ 





शरेय ओर त्रय [ परस्पर मिरे इए-से होकर } मनुष्यके पाप्त अते 
है । उन दोनोको बुद्धिमान्‌ पुरुष मरी प्रकार विचारकर अङ्ग-भख्ग 
करता है । विवेकी पुरुष प्रेयके सामने श्रेयका ही वरण करता है; कन्तु 
मूढ योग-क्षेमके निमित्तसे त्रेयका वरण करता है ॥ २ ॥ 


सस्यं खायत्ते तथापि साधनतः वे मनुष्यक्रे अधीन है-- यहं 
¦ बात दीक है | तथापि वे श्रय ओर 


फरुतश्च मन्दबुद्धीनां दुविवेक- | प्रय मन्दबुद्धि पुरुषोके च्य साधन 


रूपे सती व्यामिभरीभूते इव ओर फङ्दृष्टिसे जिनका पार्थक्य 
- ^ - करना बहत कलिनि है देसे होकर 

मनुष्यमेतं पुरुषमा इतः प्राप्युतः | परस्पर मिटे इ९-से ही मनुष्य यानी 
इस जीवको प्रप्त होते है । अतः हंस 
जिस प्रकार जल्से दूध अङ्ग कर 
पयम्तो श्ेयःग्रेयःपदार्थो सम्परीत्य | रेता है उसी प्रकार धीर--वुद्धिमान्‌ 
पुरुष उन श्रेय ओर प्रेय पदार्थोका 
भटी प्रकार परिगमन कर--मनसे 


गुरुखाधवं पिषिनक्ति पथक्ररोति उनकी आलोचना कर उनेके गौरव 


न | ओर खाधवका विवेक यानी पृथक्रण 
धीरो धीमान्‌ । बिविच्य च करता दै । इस प्रकार श्रेयका 


श्रेया हि भेयं एवाभिव्रणीते विवेचन कर वह प्रेयकी अपेक्षा 


~ _ | अधिक अभीष्ट होनेके कारण श्रेयका 
परयसोऽभ्यहितत्वात्‌ । कोऽप ही ग्रहण करता है । परन्तु रेसा 


धीरः । | करता कोन है ? वही जो बुद्धिमान्‌ है । 


श्रेयश्च प्रेयश्च | अतो हस इवाम्भसः 


सम्यक्परिगम्य - मनक्ारोच्य | 
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यस्तु मन्दोऽल्पबुद्धिः स। इसके विपरीत जो मन्द--अल्प- 


= > द्वि है वह, विवेकराक्तिका अभाव. 
विवेकासामथ्याचोगक्षेमाघ्ोग- |< ध 
तिः होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही 


क्षेमनिमित्तं श्षरीराद्युपचयरक्षण- कारण है अर्थात्‌ जो शरीरादिकी 


निमित्तमित्येततप्रेयः पञुपुत्रादि- | इद ओर रक्षाका ही निमित्त है 
उस ॒ पञ्यु-पुत्रादिखूप प्रेयका दी 


क्षणं वृणीते ॥ २॥ वरण करता है ॥ २ ॥ 
। नन) (न -- 
स त्वं परियानिमियरूपा्थ कामा- 
नमिष्यायन्नचिकेतोऽत्यखाक्षीः । 
नेताश्सङ्का वित्तमयीमवाप्तो 
न ८ 
यस्यां मल्नन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥ 
हे नचिकेतः | उस तूने पुत्र-वित्तादि प्रिय ओर. अप्सरा आदि 
प्रियरूप भोगोंको, उनका असार चिन्तन करके, व्याग दिया है ओर 
जिसमे बहृत-से मुष्य इव जाते हैँ उस इस्त धनप्राया निन्दित _गतिको 
त प्राप्त नही इजा ॥ २ ॥ 

स स्वं पुनःपुनमंया प्रलोभ्य- | हे नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता 
मानोऽपि प्रियान्‌ पुत्रादीन्‌ | धन्य हैः जिस दूने कि मेरे दवारा 
परिवस्पाथाप्सरःग्रमृतिलधमान्‌ बारम्बार प्रखोमित किये जानेपर 

(निदं भी पुत्रादि प्रिय तथा अप्परा आदि 
५ न ध. | प्रियरूप मोगोका, उनकी अनित्यता 
अनित्यत्वासारत्वादिदोषान्‌ हे | भौर असारता आदि दोर्पोका 
नचिकेतोऽस्यसराक्षीरतियृष्टवान्‌ | विचार करे परित्याग कर दिया, 
| परितयक्तवानसयहो बुद्धिमत्ता | ओर जिसमे मूढ पुरुष प्रवृत्त इभा 
तव । नतामवाप्रवानसि सङ्खं | कते हैँ उस वित्तमयी-धनप्राया 
शतिं इत्सितां मूढजनप्रवृत्ं । निन्दित गतिको त प्राप्त नहीं 
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वित्तमयीं धनग्रायाम्‌ । यस्यां सृतो | आ जिस मागमे कि बहत-से मूढ़ 
मज्जन्ति सीदन्ति बहवोऽनेके पुरुष इव जाते अर्थात्‌ दुःख 
मूढा मनुष्याः ॥ ३ ॥ उठते हैँ ॥ २॥ 


2 

तयोः भ्रेय आददानख साघु 'उनमेसे श्रेयको ग्रहण करने- 
वछेका श्युभ होता है ओर जो 
परेयका वरण करता है वह॒ खाथ॑से 
भवति दीयतेऽथांच इ प्रेयो वरणीत | पतित हयो जाता हैः रसा जो उपर 
( इस वटके प्रथम मन्त्रम ) कहा 
गया है, सो क्यों £ [ इसपर 

इत्युक्तं तत्कसाद्यतः-- यमराज कहते है, ] क्योकि-- 


दूरमेते. विपरीते विपूची ~ 
अविद्या या च विदेति ज्ञाता । 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 


न त्वा कामा बहुबोऽलोट्ुपन्त्‌ ॥ ४ ॥ 


जो विद्या ओर अविदाखूपसे जानी गधी हैँ वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध 
सखभाववाडी ओर विपरीत फक देनेवाडी दहै ¦ मै तुञ्च नचिकेताको 


विद्याभिखषी मानता हू £ क्योंकि तुश्च बद्त-से भोगोने भी नही 
 -द्मका- || £ ॥ 


दरं द्रेण महतान्तरेणैते विप- ¦ ~-ये"दोन प्रका ओर अन्धकार- 


_ „__ | के समान विवेक ओर अविवेक्प 
रीते अन्योन्यव्यादत्तरूपे विवेका-| होनेते पूरम्‌; अर्थात्‌ मदान्‌ 


# । अन्तरके साथ विपरीत है--आपस- 
विवेकातमकत्वात्तमःप्रकाशाविव । | ~ 0 

विपूची विषूच्यौ नानागती भिन्न ओर विषूची अर्थात्‌ नाना गतिवि 
व है यानी संसार ओर मोक्षके कारण 
_ संसारमोधहेतववेनेत्यतत्‌ । होने बिमिन फलयुक है । 


५७ करटोपनिषद्‌ [ अध्यय १ 


र र य , वक + = व ~ य 
के ते इत्युच्यते । था चाविद्या | वे कोन दै--इसपर कहते 
मिलति है--'जो कि पण्डितोदयरा प्रेयको ` 


प्रेयादषया ददयतति च चयादिषया 
विष्य करनेवाखी अविद्या तथा 


ज्ञाता लज्ञातावगता पण्डतः । श्रेयोविषया विधाषूपसे जानी गयी 
तत्र॒ विदध्यामीष्छिनं विद्यार्थिनं | है उनमें तञ्च नचिकेताको भँ 
नचिकेतसं त्वामहं मन्ये । | विचाभिलषी अथात्‌ विचारी 


कसा्यसादविददुबुदधिपररोभिनः | गनता दवं । क्या मानता ह! कोवि 
अविवेकियोकी बुद्धिको प्रखोमित 
कऋ\मा अप्सर प्रशत्या बहवाजप्‌ करनेवाठे अप्रा आदि बहूत-पे 


त्वा तवां नारोदयन्त्‌ न. विच्छेदं भोग भी ह ठुभा नर 
कतव ए = † ध सक--उन्ड्‌ त्र हद्यम अपन 
न मोपकी | इच्छा उत्पम करके तुस 
भोगामिवाज्छासंपादनेन । अता न विचलित नहीं किया | 
0 नः व ¡ तञ्च विद्यार्थी यानी श्रेयका 
विरि भ्ेयामाजेन मन्य | पात्र समता ई -यह इसका 
इत्यमिग्रायः |! ऽ | अभिप्राय है ॥ 9.॥ 
~----><><>&&<~<----- 
अव्दायस्तोरी दद्रा 
थे तु संसारमाजनाः-- । किन्तु जो संसारके पात्र ई-- 
अविदयायामन्ते वतमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 


अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ९ ॥ 
वे अविघाके भीतर रहनेवाठे, अपने-आप बडे बुद्धिमान्‌ बने इए 
ओर अपनेको पण्डित माननेवाले, मूढ पुरुष, अन्धेसे ही ऊ जाये जते 


हए अन्धेके समान अनेकों कुटिकं गति्योकी इच्छा करते इर भटकते 
रहते है ॥ ५ ॥ 


चरली २] शाङ्रभाष्याथं ५५ 
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अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी- | वे घनीभूत अन्धकारके समान 
| अविद्याके भीतर स्थित हो पुत्र-पञयु 


५ ६७ । 

इव तमसि वत्मवा| व से वै 

र ; पूतरप्ादिदष्वा- आदि सेकडां तृष्णापारासे बंघे हए 
गि | [ व्यवहारमे कगे रहते हैँ ] ¦ जिस 

पाश्चश्चतंः । खयं पथं धीराः 


प्रकार अंघे यानी दष्हीन पुरुषसे 
श्रज्ञाचन्तः पण्डिताः शाद | विषम मार्गमे ठे जये जते इए 


डुशलाशेति मन्यमानास्ते दन्दर- | से अथे महान्‌ अनथक 


| प्राप्त होते हैँ उसी प्रकार हम बडे 
म्यमाणा अत्यथं इटिरामनेक- । धीर यानी दधिमान्‌ ह ओर 
रूपां गतिम्‌ इच्छन्तो जरामरण- | पण्डित अर्थात्‌ साखकुदाक है" 
रोगादिद्ुभखैः परियन्ति परि- | इस प्रकार अपनेको माननेवले वे 
गच्छन्ति मृढा अिवेकिनोऽन्धे- | ५९ ` अविवेकी पुरुष नाना प्रकार- 
यैव दृष्िविहीनेयै ष की अन्यन्त कुटिर गतियोंकी इच्छ 
नव ॒दष्टविहीनेनव नीयमाना | करते हए जरा, मरण ओर रोगादि 
विषमे पथि -युथा बह्वोऽन्धा | दुःखोसे सब ओर भटकते रहते 
महान्तमनथमृच्छन्ति तद्वत्‌ ॥५॥ । है ॥ ५ ॥ 

। भअ 

अत एव मढत्वात्‌-- | अतएव मूदताके कारण-- 
`न (साम्परायः प्रतिभाति बां 
प्रमायन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं खोको नास्ति पर इति मानी 


पुनः पुनवेशमापद्यते मे॥६॥ 





धनके मोहसे अघे इए ओर प्रमाद करनेवाठे उस मूखंको परलोक- 
का साधन नहीं सुश्चता । यह खोक है, परलोक नहीं है--रेसा माननेवाल्छ 
पुरुष बारम्बार मेरे वराको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


«द 


कठोपनिषद्‌ 


| अध्या 
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न साम्परायः प्रतिभाति । 
सम्प्र यत इति सम्परायः पर- 
लोकस्तसप्रापषिप्रयोजनः 
विशेषः साख्ीयः साम्परायः । 
स च बआठमविवेकिनं प्रति न 


इत्येतत्‌ । 


पत्रपशवादिग्रयोजनेष्वासक्तमनसं 
तथा वित्तमोहेन पित्तनिमित्तना- 


नासि परोऽ्च््टो लोक इत्येवं 


मनन्ञीलो मानी पुनः पुन- 


जनित्वा वशं मदधीनतामापद्यते 
| माननेवाख है वह बारम्बार जन्म 


मे मरत्योमम्‌ । जननमरणादि- 


लक्षणदुःखप्रबन्धारूढ एव भव्‌- | 


तीत्यथः । प्रायेण दयेव॑पिध एव 
रोकः ॥ ६ ॥ 


| होता । 
| जिसके प्रति गमन किया जायं 


साधन- 





उसे साम्पराय भासित नही 
देहपातके अनन्तह 


उसे सम्पराथ---पररेक कवे 
है । उसकी प्रति दी जिसका 
प्रयोजन है वह शाब्लीय साधन- 
विशेष साम्पराय है | वह बाढ 


| अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषके प्रतिं 
प्रतिभाति न प्रकाश्चते नोपतिष्ठत | 
| उसके चित्तके सम्मुख उपस्थितं 
| नहीं होता । 


प्रमाचयन्तं॒प्रमादं इ्व॑न्तं | 
| है-- जिसका चित्त पुत्र-पञ्यु आदिं 
| प्रयोजनम आसक्त है ओर जो 
| घनके मोहसे अथात्‌ धननिमित्तकः 
विवेकेन मृदं तमसाच्छन्नं 
सन्तम्‌ । अयमेव लोको योऽयं | 


दृश्यमानः स्व्यन्नपानादि विशिष्टो 
| जो ल्ली ओर अन-पानादिवििष्ट 


प्रकारित नदीं होता, अर्थात्‌ वह 


तथा जो प्रमाद क्रनेवाब्म 


अविवेकसे मूढ यानी अज्ञानसने 


| आदृत है [ उस मूढको परलोक 


साधन नदीं सज्ञा करता | । यह 


टृस्यमान छेक है बस यही है, 
इससे अन्य ओर कोई [ खर्गादि | 
खोक नदीं है जो पुरुष इस प्रकार 


लेकर पञ्च मृदुकी अघीनताको प्राप 
होता है । अर्थात्‌ वह जन्म 
मरणादिख्प दुःखपरम्परापर दी 


| आखूद्‌ रहता है । यह कोक प्रायः 


इषी प्रकारका है ॥ ६ ॥ 
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आत्मन्नानक्री दठमता 
छट यस्तु भ्रेयोऽथी सदश) किन्तुजो तेरे समान श्रेयकी 
कथिदेवात्मविद्धवति त्वदटिधो | इच्छवाख है रेसा तो हजारो 
यसात्‌-- कोर दी आत्मवेत्ता होता है; क्योकि-- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 


शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । 
आश्व्यों वक्ता कुशलोऽस्य कब्धा- 


श्रयो ज्ञाता कुकशछानुशिष्टः ॥ ७ ॥ 


जो बहूर्तोको तो सुननेके स्यि भी प्रप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे 
बहूतसे सुनकर भी नहीं समङ्घते उस आतत्वका निरूपण करनेवाडा मी 
आश्र्यखूप है, उसको प्राप्त करनेवाला भी को$ निपुण पुरुष ही होता है 
तथा कुराङ आचार्यद्रारा उपदेश किया हज ज्ञाता मी आश्वर्यरूप है ॥७॥ 
श्रवणायापि अ्रणाथं रोतुम्‌ | जो आसर बहतोको तो घुनने- 
अपि भो न रभ्य आत्मा |केष्यि भी नही मिङ्ता तथा दूसरे 
बहुभिरनेकं ; शृण्वन्तोऽपि बहुयो- | हतसरे अभागी अ्ुद्वचित्त पुरुष 
ऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न धिघर | जिस आत्मतत््रको घुनकर्‌ भी नही 
बिदन्त्यमागिनोऽस्॑ृतात्मानो | जान पते । णदी "दी, इसका 
न विजानीयुः । कि चाख वक्तापि | कछ ष न 
आर्योऽदधतवदेधानेकेषु कथिद्‌ | < कु. 
र होता है! तथा घुनकर भी इस 
एव भवति | _ तवा 4 चख | आत्माका कन्धा ( ग्रहण करनेवाठा ) 
आत्मनः दुशको निपुण एवानेकेषु | तो अनेके कोई निषुण पुरुष ही 
न्धा कथिदेव मवति । यखाद्‌ | होता है; क्योकि जिसे [ आ्म- 
आशर्यो ज्ञाता कथिदेव इश- | दर्शनम ] कुरा आचार्थने उपदेश 
छायुशिष्ठः इशरेन निपुणेन । किया हो एेसा इसका ज्ञाता भी 
आचार्येणादुशिष्टः सन्‌ ।७॥ | आश्व्यखूप ही है ॥ ७ ॥ 








त 
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कस्मात्‌-- | क्योकि-- 
न॒ नेणात्ररेण प्रोक्छ एष 
सुविक्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः | 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति 
अगीयान्ह्यतक्यंमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 
कः प्रकारसे कल्पित किया हज यह आत्मा साधारण बुद्धिवाले पुरुष- 


दवारा कहे जनेपर अच्छी तरह न्दी जाना जा सकता । अभेददरी आचा्य- 
दवारा उपदेश किये गये इस आत्मामे [ असि-नास्तिखूप ¡ कोई गति नहीं हैः; 


क्योकि यह सूक्ष्म परिमाणवाखेसे भी सृष्षष ओर दुधिङ्ञेय है॥ ८ ॥ 


न हि नरेण सनुष्येणादरेण 
गरोक्तोऽवरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना 
इत्येत्क्त एष आत्मायं स्वंमां 
पृच्छसि न हि सुष्टु सम्य 
भ्वज्ञेयो शिज्ञाठं शक्यो स्याद्‌ 
बहुधा्ति नास्ति = कताकत 
श॒द्रोऽखद् इ्यायनेकधा 
चिन्त्यमानो वादिभिः 

कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते- 
अनन्य॒प्रोक्तेऽनन्येन 
दैरिकादेरास्य अण्ण्दधिना 
प्रभन्यम्‌ आचायण प्रतिपाध- 


भदातममून प्रोक्त उक्त आत्मनि 
कथास्ति नास्तीत्यादि- 


क्षणा चिन्ता गतिरत्रास्मिन्‌ 
~ 4 [ष्‌ |च १३ 

आत्मनि नासि न विद्यते सषषि- 

करपगतिप्रत्यस्तमितत्वादास्मनः। 


विद्यो परब्धो 


यह आत्मा, जिसके विषयमे 
तुम सुञ्चपे पृच्छ रहे हो, किसी 
अवर--हीन यानी साधारण बुद्धि 
वाले मनुष्यसे कहा जानेपर अच्छी 
तरह नरह जैर्भा जा सकता; 
क्योकि इसका वादियोद्ारा अस्ि- 
नाकि, कर्ता-अक्तां एवं शुद्ध 
अश्ुद्ध--इस प्रकार अनेक तरहसे 
चिन्तन किया जाता है | 

तो फिर यह किंस प्रकार 
अच्छी तरह जाना जाता है ? इक्तपरं 
कहते है--अनन्यप्रोक्त-- अनन्य 
अर्थात्‌ अपने प्रतिप्राध ब्रह्मखरूपका 
प्राप्त हए अप्रथ्दशीं आचायार 
कहे इए इस आत्मामे अस्ति-नास्ि- 
खूप गति यानी चिन्ता नही है. 
क्योकि आत्मा सम्पूर्णं निकर्परोकीः 
गतिसे रहित है । 


वही ९ | 


श्ाडर भावष्याथं 


८९२, 
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अथवा खात्मभृतेऽनन्यस्मिन्‌ | 


(क 


आत्मनि ग्रोक्तऽनन्यपरोक्तं गतिः 


1 


अत्रान्यावगतिनास्ि ज्ञेयस्यान्यसख 


अभावात्‌ । ज्ञानख ह्येषा परा | 
| आत्मके एकल्वका जो विज्ञान है 


दात्से ना २. | 
निष्ठा यदात्मकत्वषिज्ञानम्‌ । | यही जानकी परा निष्ठा है | अतः 


गतिः + 
| कारण फिर यहा कोड ओर गति 
| नदी रहती । अथवा उस अनन्य 
„_ ~ _ | अर्थात्‌ खाप्ममूत 
नास्त्यनन्य अत्मानं श्रप्त | उपदेश कर दिये जानेपर समारकी 
| गति नहीं रहती; क्योकि उसके 
| अनन्तर तुरत दही आत्मविज्ञानका 
| परू मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 


प्ोच्यमानन्रक्षात्- | 
भतेनाचायेय आ | जायगा उस ्रहम्मूत आचायंद्रार 

। उपदेश किये हए इस आत्मत््रमे 
अगतिरनवगोधोऽपरिन्ञानम्‌ अत्र | 
। अपरिज्ञान नही रहता । अर्थात्‌ 
| आचा्यके समान उस श्रोताको भी 


अतोऽवगन्तव्याभावान्न 


अत्राबक्षिष्यते । संसारमतिधौत्र 


नान्तरीयकत्वा्तष्धज्ञानफरख 


मोक्षृख । 
अथवा 


नास्ति । मवत्येवाबगतिस्तदिषया 
श्रोतस्तदस्म्यहमित्याचायस्थेवे- 
त्यथः । 


एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता | 
| द्वारा अभिन्नरूपसे कहा इज आत्मा 


प्रत्तः । | सुविज्ञेय होता ह । नहीं तो, यह 


ह्यणीयानणुप्रमाणादपि ' 


आवचार्थेणानन्यतया 
इतरथा 





अथवा अनन्यप्रोक्त--अपने 
खरूपमूत अनन्य आत्माका गुर्‌- 


| दारा उपदेश किये जानेपर अन्य 


ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जनके 
कारण उसमे कोई गति यानी अन्य 
अवति (ज्ञान ) नहीं रहती; क्योकि 


ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जनेके 


आ्सतच्वके 


अथवा जिसका आगे वर्णन किया 
पिर 


अगति--अनवन्रोधघ अर्थात्‌ 


यह आत्मविषयक्‌ ज्ञान हो दही 


| जाता है कि वह ( ब्रह्म) मेहः | 


इस ॒ग्रकार राखज्ञ आचार्य 


अणुप्रमाण वस्त॒ओसे भीञ्णु हो 


&% कठोपनिषद्‌ [ अर्ध्य १ 


सम्पद्यत आत्मा । अतक्यमतक््यः; | जाता है; अपनी बुद्धिते निकाले 


न ~ | हुए केवर तकंद्वारा इसका ज्ञान नही 
सबुदधयाम्युदेन केवलेन तकण । हो सकता । यदि कोई पुरुष तकं 


४ [क्‌ 
तक्यंमाणेऽणुपरिमाणे केनचित्‌ | करके उस अणुपस्मिाण आत्मको 
पित आत्मनि ततो ह्यणुतरम्‌ | स्थापित भी करे तो दूसरा उससे 


(~ प भी अणु तथा तीसरा उससे भी 
अन्योऽभयूहति ततोऽपयनयो अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा; 


तममिति न दि इतक निष्ठा | कथोषि कुतर्वकी सिति कहीं भी 
कचिद्वि्यते ॥ ८ ॥ नहीं है ॥ ८ ॥ 


"कै-क 


यषा तर्केण मतिरापनेया 
परो्छान्येनेव सुज्ञानाय प्रष्ठ | 
यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि 
(0 
त्वादृङ्नो भूयाच्चिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥ 
हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके व्यि श्युष्क ताकिकसे भिन्न शान 
आचायंद्रारा की इई यह बुद्धि, जिसे कित्‌ प्राह है, तर्वहरारा 
प्रात होने योग्य नहीं हं । अहा ! तू बड़ा द्यी सत्य धारणावाल है । ह 
नचिकेतः | हमे तेरे समान प्रश्न करनेवाख प्रप्त हो ॥ ९ ॥ 
अतोऽनन्यप्रोक्त आत्मनि | अतः अभेददर्शी आचार्य्रारा 
उपदेश्च किये इए आत्मामे उत्पन्न 
उत्पन्ना येयमागमप्रतिपाघ्ात्स्‌- | इए जो यह॒शाखप्रतिपा्च आत्म- 
विषयक मति है वह तक॑से अर्थात्‌ 
अपनी बुद्धिके उहापोहमात्रसे प्राप 
मतरेणापनेया न प्रापणीयः । | हीने योग्य नहीं है । अवा [ यद 
समञ्चो कि ] यह आत्मनुद्धि त्व- 
नापनेतन्या वा न हातव्या । शक्तिसे अपनेतय यानी छोडी 


मतिरनैषा तर्केण खबुद्धयभ्युह- 


वदै २ | 


शङ्कर भष्याथ 
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ताको द्यनागमज्ञः खबुद्ि- 
परिकल्पितं यत्किशिदेव कथ- 
यति । अत एव च येयमागम- 
परसूता मतिरन्येनेवागमभिज्ञेन 
आचारयेणेव तार्किकात्मरक्ता सती 
सुज्ञानाय भवति हे प्रष्ठ प्रियतम । 

का पुनः सा तकागम्या 
मतिर्त्युच्यते- 

यां स्वं मतिं मद्ररप्रदानेन 
आपः प्राप्नवादमि- । सत्या 
अवितथविषया धृतियंस्य तव सत्वं 
सत्यधृतिबतासीत्यनुकम्पयन्नाह 
भृत्युनचिकेतसं व््यमाणविज्ञान- 


स्तुतये । स्वादक्त्वत्तुल्यो नः 
अस्मभ्यं भूयादवताद्धवत्वन्यः 


पुत्रः शिष्यो या प्र्टा; कीटग्या- 


जाने योग्य नहीं है; क्योकि तार्विकः 
तो अध्यात्मराखसे अनभिज्ञ होता 
है, वह॒ अपनी बुद्धिसे परिकल्पितं 
चाहे जो कहता रहता है| 
अतः हे प्रष्ठ -प्रियतम | यह जो 
शाख्चजनित आत्मबुद्धि है व्ह तो 
तार्किकसे भिन किसी शाख 
आचाययद्रारा उपदेश की जानेपर 
ही सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है । 

अच्छा तो, तक॑से प्राप्त न होने 
योग्य वह मति कौन-सी है 2 इस- 
पर कहते है-- 


जिस मतिको तूने मेरे वर- 
प्रदानसे प्रप्त किया ह| जिस तेरी 
धृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थं पदार्थको 
विषय करनेवारी हे वह तु सत्य- 
धृति है । भवतः इस अन्ययसे 
अनुकम्पा करते इए यमराज अमे 
कहे जानेवारे विङ्ञानंकी स्तुतिके 
ल्य नचिकेतासे कहते है-- हे 
नचिकेतः ! हमे तेरे समान प्रश्न 
करनेवाख ओर भी पुत्र अथवा शिष्य 
मिले । परन्तु बह हो कंसा ? जैसा 


क्त्वं हे नचिकेतः प्रष्टा ॥९॥। कि तु प्रन करनेवाख है ॥ ९ ॥ 
"ल (>> 


पुनरपि तुष्ट आह-- 


नचिकेतासे प्रसन हए मृप्युने 
फिर भी कहा- 


करोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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कृर्मफठकी जनित्यता 





नाम्यह 


४ 
< यानत्य 


न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌ ¦ 


ततो मया 


नाचिकेतथितोऽग्नि- 


रनित्यदरव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ १ ०॥ 


मै यह जानता हर कि कम॑फछ््प निधि अनिवय है; क्योकि अनित्य 
साधनोद्रारा वह नित्य [ आप्मा | प्राप्त नहीं किया जा सकता | तब 
मेरेद्रारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया | उन अनित्य पदार्थोसे 
ही मे [ अपेक्षिक ] निव्य [ याम्यपद्‌ ] को प्राप इञ ह | १०॥ 


जानाम्यहं शेवधिनिथिः करम- 
फललक्षणो. निधिखि प्राथ्येत 
इति । असावनित्यमनित्य इति 
जानामि । न हि यस्मादनित्यैः 
अध्रुषनिस्य धुवं ततप्ाप्यते परमा- 
स्माख्यः -दरोवधिः । यस्त्वनित्यः 
सुखात्मकः शेवधिः स एवानित्यै- 
द्रव्यैः प्राप्यते । 

हि यतस्ततस्तस्मान्मया जान- 
तापि नित्यमनित्यसाधनैनं 
प्राप्यत इति नाचिकेतधितोऽयिः 
अनित्ैद्रवयैः पश्वादिभिः 


जिसके ल्य निधि (खजाने) के - 
समान प्राथना की जाती है वह 
कर्मफलस्प निशे ही 'डेवपि? है | 
यह अनित्य--सदा न रहनेवाढी 
है--रेसा मै जानता ह| क्योकि 
इन अनित्य यानी अस्थिर साधनोसे 
वह परमात्मा नामक निव्य-- स्थिर 
निधि प्राप्त नहींकीजा सकती । 
जो निधि अनित्यघुखखसखूप है वही 
अनित्य पदार्थोसे प्राप्त होती है । 

क्योकि रसा है इस्च्यि मैने 
यह जान-वृ्चकर भी कि 'अनिव्य 
साधनोसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होतीः 
नाचिकेत अग्निका चयन किया था; 
अर्थात्‌ पञ्च॒ आदि अनित्य पदार्थेसि 


खगेसुखसाधनभूतोऽशनिनिर्वतित खग -सुखके साधनखरूप उस अग्नि 


वरी २] दाङ रभ।ष्याथं 
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इत्यथः 
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| तेनाहमधिकारापन्नो | क सम्पादन किया था | उसीसे मै 
| अधिक।रसम्पन होकर अपेक्षिक 

निव्य खगं नामक याम्यस्थानको 

नित्यमापेक्िकं प्राप्ठवानसि ॥१०॥॥ प्रप हआ ह्र ॥ १०॥ 


क कक०ॐ- 


नित्यं याम्यं खानं खगाख्यं 





नविक्रताक व्याराका प्र्रसा 


कामस्याप्ति जगतः प्रतिष्ठ 


क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्ताममहदुरुगायं प्रतिष्ठं दृष्ट 

घरत्या घौरो नचिकेतोऽव्यस्चक्षीः ॥ ११॥ 
हे नचिक्रेत. ! तूने बुद्धिमान्‌ होकर भोगोकी समाप्ति ( अवधि ), 
-जगत्‌की प्रतिष्ठ५ यज्ञपाकके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्तुप्य ओर 
हती ( अणिमादि रेदषय॑युक्त ) विस्तीणे गति तथा प्रतिष्ठाको देखकर 
भी उसे पैयपूवंक व्याग दिया है ॥ ११॥ 
सं तु कामस्याधिं समानम्‌, | किन्तु हे नचिकेतः ! तुमने तो 
धीर--धृतिमान्‌ होकर कामनाओं 
की प्राक्ति--स्मापिको, क्योकि इस 
[ हिरण्यगर्भ पद्‌ ] मे ही सम्पूणं 
कामना समाप्त होती है, तथा 


-अ्रेवेहैव सरवे कामाः परिसमाप्ता, 


जगतः साभ्यात्माधिमूताधि- 


देवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं स्वात्म 
कत्वात्‌, क्रतोः फलं दैरण्यगमं 


द मनन्त्यमानन्त्यम्‌, अभयस्य 


सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
अपिभूत एय अधिदेवरूप जगत्‌क्ती 
प्रतिष्ठा यानी आश्रयका, यज्ञके 
अनन्त्य-- आनन्त्य अथात्‌ अनन्त 
फ़ल हिरण्यगभं पदको, अमयके पार 


च पारं परां निष्ठाम्‌, तोम ` अथी्‌ परा निश्रको ओर स्तोम-- 


। 


कठोपनिषद्‌ 


॥ अध्य १ 
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स्तुत्यं महदणिमादयश्चयादनेक- 
गुणसंहतं स्तोमं च तन्मह 
निरतिक्षयत्वातसतोममहत्‌, उर 
गायं बि्तीणां गतिम्‌, प्रतिष्ठां 
यितिमात्मनोऽचुत्तमामपि द्र 
त्या धैर्येण धीरो धीमान्सन्‌ 
नचिकेतोऽत्यसराक्षीः परमेव 
आकाह्नरतिदयुष्टवानसि सव॑म 
एतत्‌ संसारभोगजातम्‌ । अहो 
बतानुत्तमगुणोऽसि ॥ ११॥ 


स्तुत्य तथा महत्‌--अणिमादि रेश्वयं 
आदिक अनेक गुणोके सङ्खातसे 
युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है ओस्‌ 
महत्‌ भी है रेसे सर्वो्कष्ट होनेके 
कारण सतोममहत्‌ उरूगाथ- वितीर्ण 
गतिको तथा प्रतिष्ठा--अपनीः 
सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उसे 
ेर्यपूव॑क व्याग दिया । अर्थात्‌ 
एकमात्र परव्स्तुकी ददी इच्छ 
करते इए इस सम्पूण सांसा. 
भोगसमूहका परियाग कर दिया | 
अहो ! तुम बडे दही उक्कृष्ट 
गुणसम्पन्न हो | ॥ ११ ॥ 


~~~ € ~~~ ~ 


यं त्व ज्ञातुमिच्छस्यात्मानम्‌- 


* ककि 
जिस आत्माको तुम जानना 


चाहते हो-- 


अत्मन्नानका एट 


तं ददर्शं गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहितं गहरेष्ठटं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 


मत्वा धीरो हषंरोको जहाति ॥ १२॥ 


उस ॒कठिनतासे दीख पड़नेवटे, गूढ स्थानम अनुप्रवि्ट, बुद्धे 
सितः, गहन सानम रहनेवले, पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी प्रािद्रारः 
जानकर धीर्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष हष-रोकको त्याग देता है ॥ १२ ॥ 


बही? ] 


शाङ्रभाष्याथः 


प 


व = १ = ५ = १ १ १ = ० १ 5 95८. 4 


तं 
अस्थेति 


गूं गहनमनुपरदिषटं्राकृतदिषय- | 


यिः अनत | खब्दादि 
कारकाः प्च्छनमितयेतत्‌' | वहञनते छि इए, ग्यः 
गुहाहितं गुहायां बुद्धो स्थितं | उपटन्ध होनेके कारण उसी सत्‌ 
| तथा गहरे्ठ--गृहर--विषम यानी 
गहरेष्टं | 
स. | 
दिषमेऽनेकानथसंकःट | पुरुष हप ोकको त्याग देता है ] । 
| क्योकि आत्मा 


तिष्ठतीति गहवरेष्टम्‌ । यत एवं | आने अनुप्वि्ट॒ नौर द 


तत्रोपलभ्यमानस्वात्‌, 


गहरे 


गृढमनुप्रष्षटो 


गृहरेष्टः; अतो दुद; । 


तं पुराणं पुरातनमध्यात्म्‌- | 


योगाधिगमेन दिषयेभ्यः प्रति- | | 
संहृत्य चेतस आत्मनि समाधानम्‌ | दक्र _ ५१ 
हं #। | अध्यात्मयोग ह ; उसकी प्रा्तिद्रारा 
| जानवर धीर्‌ पुरुष अपने उत्वे 


दे क 9 ७ ५ 
मत्वा देदमारमानं धीरो हष- | अपकर्षका अभाव हो जनेके कारण 


शञोकादात्मन उरकषापकशषयो; | 


अध्यार्सयोगस्तस्याधिगमस्तेन 


गुहाहितशातो | 
| तथा गहुरेष्ठ॒ दहो 
| दुरं है। 


श॒ दुःखेन दशनम्‌ | 
| टुदेशं-- जिसका कठिनतासे दशन 


८ 9 ् 
दुदरशोऽतिषक्ष्मतवात्‌ | हो सके उसे दुद॑शं कहते हैं गूढ 





अति सुक्ष्म होनेके कारण 


अर्थाद्‌ गहन स्थाने अनुप्रविष्ट यानी 
प्राक्त विषयविकारख्प 


अनेक अनर्थेति सङ्ककित स्थानमे 
देवको जानकर धीर 


इस प्रक्र 


सित है इसच्यि वह गहरे है 
कारण दी 


उस पुराण यानी पुरातन देवको 
अध्यात्मयोगकी- -चित्तकौ विषयोंसे 
छख्गा देना 


हष-दोकका परित्यिग कैर देता 


अभावाज्दहाति ।॥ १२॥। | है ॥ १२॥ 
नद~~ 
किच | इसके सिवा-- 


क० उ० ५-- 


द 
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एतच्छुत्वा 
गद्य 


संपरिग्रद्य ~ मत्येः 


धृम्यमणुमेतमाप्य । 


स मोदते मोदनीयस हि रग्ध्वा 
विवृत सदय नचिकेतसं मन्ये ॥ १३॥ 


मनुष्य इस्‌ आलमत्वको नकर ओर उसका भटी प्रकार ्रहण कर्‌ 
धरमीं आत्मको देहादि संवातपे प्रथक्‌ करके इस सुक्ष्म आस्माको पाकर 
तथा इस मोदनीयकी उपछ्न्वि कर्‌ अति आनन्दित हो जाता है । में 
[ तुश्च ] नचिकेनाको खुरे इर्‌ त्रह्मभवनवाला समक्चता ह [ अथात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे विच।रसे तेरे थि मोक्षका दार खड इ है ] ॥१३॥ 


एतदात्मतखं यदहं वक्ष्यामि 
तच्रत्वाचायप्रसादास्सम्यगात्म- 
भावेन प्रिगरद्योपादाय मर्यो 
भरणधमां धमोदनपेतं धर्म्य 
भ्रृद्योचयम्य परथक्छरत्य शरीरादेः 
अणुं सष््ममेतमामानम्‌ आप्य 


नीयं हषणीयमात्मानं र्ष्वा | 
नचिकेतसं त्वां प्रत्यणावरतद्वारं 


त्वां सन्य इत्यभिप्रायः ।॥ १३॥ 


| मनुष्य 
| आत्माको रारीरादिसे उवमन करके 
| यानी पृथक्‌ करके तथा इस अणु 
| अर्थात्‌ सुकषष ओर मोदनीय-- 
प्राप्य स मर्त्यो विद्रान्मोदते मोद- | हर्षोग्य आत्माको उपठभ्ब कर्‌ वह्‌ 
| मरणरीख विद्रान्‌ आनन्दित हो 
तदेतदेवंविधं ब्रह्मषद्च भवनं | 
| नचिकेताके प्रति में ब्रह्ममवनको सुले 
। द्ारवाङा अथात्‌ अभिमुख इआ 


विव्रतममिश्लीभूतं मन्ये मोकषाहं | मानता द । अमिप्राय यह कि तञ्च 





इस्‌ आत्मतखको, निस्तका कि 


| अब गै वणन कङ्गा, उसे सुनकर- 
| आचायकी कृषफसे मडी प्रकार 


आत्ममावसे म्रहण कर मरणधमां 
सस धर्म्य धमेविरिष्ट 


जाता है । इस प्रकारके तुञ्ज 


मोक्षके योग्य समञ्ता ह ॥ १३॥ 


9 "ज्य 


वष्ठी २] शाङ्करमाप्याथ द9 
जान काः दा का नजा का न न क सदम कः 


यद्यहं योग्यः ग्रसन्श्चासि | [ नचिकेता बोख-] भगवन्‌ ! 


अगवन्यां प्रति- 


यदि मै योग्य ह्र ओर आप मुक्षपर 
प्रसन है तो-- 


स्वाती तवस्तुमिषयक प्रभ 


“अन्यत्र धमीदन्यत्राधमीदन्यत्रासात्कृताकृताव । 
अन्यत्र मूता भन्याच्च यत्तत्पद्यसि तद्द ॥१४॥ 


जो धमस प्रथक्‌, अधम॑से प्रथक्‌ तथा इस कायकारणह्प प्रपन्चसे 
भी प्रथक्‌ है ओर जो मूत एवं मविष्यतसे भी अन्य है- रसा आप 


जिसे देखते हैँ वही मुञ्चसे किये ॥ 


अन्यत्र धर्माच्छाख्ीयाद्रमा- 
नुष्ठानात्तत्फरात्तत्कारकेम्यश 
पथग्भूतमित्यथः । तथान्यत्र 
अधमाोत्तथान्यत्रास्मात्छृताद्रतात्‌ 
कृतं कायंमकृतं कारणमस्मात्‌ 
अन्यत्र । फं चान्यत्र मूताचाति- 
क्रान्तास्काराद्व्याच मविष्यतश 
तथा वतेमानात्‌; कारुत्रयेण 
यन्न परिच्छिद्यत इत्यर्थ; । यद्‌ 
ईट्सं वस्तु सवेन्यवहारगोचरा- 
तीतं पर्थसि तद्वद मद्यम्‌ ॥१४॥ 


१५४ ॥ 


जो धमं यानी शाब्लीय 
धर्मानुष्ठान, उसके फढ तथा [ कर्ता- 
कारण आदि ] कारकांसे अन्यत्र-- 
परथामूत है, तथा जो अघमंसे मिन्न 
है ओर कृत--कार्यं तथा अकृत-- 
कारण इस प्रकार इस काये-कारण 
( स्थूल-सुक्षम प्रपञ्च ) सेभी पथक्‌ है, 
यह्वी नद्यं भूत अर्थात्‌ बीते इर, 
भव्य--आगामी तथा वतमान 
काठसे भी अन्यत्र है; तात्पयं यह्‌ 
है कि जो तीनो कार्लेसे परिच्छिन् 
नहीं है । एसी जि सम्पूणं >यवहार- 
विषयसे अतीत वस्तुको आप देखते 
है वह स॒ञ्चसे किये ॥ १४ ॥ 


ग्य रं 


६८ 


कटोपनषद्‌ 
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इत्येवं पृष्टवते भरत्युरुबाच 
पृष्टं वस्तु विरेषणान्तरं च 
विवक्षन्‌- 


इस प्रकार पृते इए नचिकेतसे, 


पी इईं॑वस्तु तथा उसके अन्य 
विंदोषणको बतखनेकी 


इच्छासे 


यमराजने कहा-- 
ओङ्कारोपदेश्च 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपाति स्वणि च यट्रदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति 


तत्ते पद्‌<संग्रहेण बवीभ्योमित्येतत्‌॥ १ ।५॥ 


सारे वेद जिस पदका वर्णन करते है, समस्त तपोंको जिसके 
प्रातिके साधक कहते है, जिसकी इच्छासे [ सुमुक्षुजनन | ब्रह्मचयंका 
पाटन करते है, उस पदको मै तुमे सेक्ेपमे कहता द । “ॐ यही 


वह पद है ॥ १५ ॥ 


सर्वे वेदा यत्पदं पदनी्ं 
गमनीयमविमागेनामनन्ति प्रति- 
पादयन्ति तपांसि सवाणि च 
यददन्ति यट्राप्स्य्थानीस्यथः | 
यदिच्छन्तो बह्मचयं गुरुछ- 
वासटक्षणमन्यहा ब्हाप्राप्त्यथं 
चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यज्ज्ञातुम्‌ 
इच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो 
ब्रवीमि । 


समसत वेद जिस पद अर्थात्‌ 
गमनीय स्थानका अविभागसे यानी 
एक पसे आमनन-- प्रतिपादन 
करते है, समस्त तपोको भी निसके 
ख्ये कहते दै अथात्‌ वे निस 
स्थानक प्राप्तिके ल्य है, जिसकी 
इच्छासे गुरुकुल्वासरूप ब्रह्मचय॑ 
अथवा ब्रहमप्रा्तिमे उपयोगी कोई 
ओर साधन करते है, उस पदको 
जिसेकित्‌ जानना चाहता दहै, गँ 
सक्षेपमे कहता हँ । 


चटी २] च्ाङ्रमाष्याथं 
व नानि नोक क ट ग > आः साः दकः डः 


ओमित्येतत्‌ । तदेतत्पदं | “ॐ यही वह पद है । यह 


यदूबुधत्सितं त्वया । यदेतद्‌ ५ 8 ध 
ओमिर्योशम्दबाच्यमेंन्द्तीकं | है बही बह पद्‌ है जे दू जानना 


च |} १५॥ चाहता है ॥ १५ ॥ 
----भ्== ~ 
अतः- | इसय्यि-- 


एतद्ध्येवाक्षरं बह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६॥ 


यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ह्ीपर दहै, इस अक्षरो दी 
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वदी उसका हो जाता है ॥ १६॥ 
एतद्धयेवाक्षरं ब्र्मापरमेत- | यह अक्षर ही अपर ता है 


विः _ __ | ओर यह अक्षर हीपर ब्रहम है। 
द्येवाक्षरं परं च। तयोर्हि यह अक्षर उन दोनोंहीका प्रतीक 


एतदयेाशषः है । इस अक्षरको दही "यही उपास्य 
वरा 
मतीकमेतदक्षरम्‌, एदधधाकषर बरह्म हः एसा जानकर जो प्र 


ज्ञात्वोपाखत्रह्मति यो | अथवा अपर जिस ब्रह्मी इच्छा 


| | करता है उसे वही प्रा ह्यो जाता 
यादच्छत प्रमपर्‌ वा तद | है | यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म 


तद्भवति । प्रं चेन्त्ातव्यदपरं हो तो वह केवल जाना जा सकता 
है ओर यदि अपर ऋय हो तो प्राप 


चेतपराप्त्यम्‌ ।१६॥ क्रिया जा सकता है ॥ १६ ॥ 
--- क री न््रक्ऽ---- 
यत एवमतः- | क्योकि रेसी बात है, इसब्यि- 


एतदारम्बनः. श्रेष्ठमेतदालभ्बनं परम्‌ । 
एतदारूम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मरोके महीयते ॥ १५॥ 


\9@ 


कटोपनिषद्‌ 
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यदी श्रेष्ठ आङम्बन है, यही पर॒ आङ्म्बन है । इस आङ्म्बनको 
जानकर पुरुष ब्रह्मलोके महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥ 


एतदालम्बनमेतदुब्रहमप्राप्त्या- 
रम्बनानां श्रेष्टं प्रश्षखतमम्‌ ! 
एतदालम्बनं परमपरं च परापर 
बरह्मविषयत्वात्‌ । एतदालम्बनं 
ज्ञात्वा ब्रहमरोके महीयते परस्मिन्‌ 
ब्रह्मणि । परस्मिश्च ब्रह्मभूतो 
ब्रहमवहुपास्यो भवतीत्यथः ॥ १७ 


अन्यत्र धमीदित्यादिना 
एृष्टस्यात्मनोऽशेषविशेषरहितस्य 
आरुम्बनस्वेन प्रतीकत्वेन चोङ्ारो 
निर्दिष्टः; अप्रख च ब्रह्मणो 
मन्दमध्यमप्रतिपततन्प्रति । अथे- 
दानीं तखोड्गराठम्बनस्यात्मनः 


यह [ ओंकारखूप ] आङम्बन 
ब्रहमप्रा्तिके [ गायत्री आदि | 
सथी आख्म्बनोमे श्रेष्ठ यानी सबसे 
अधिक प्रशंसनीय दहै। पर ओर 
अपर ब्ह्मविषयक दहोनेसे यह 
आढम्बन पर ओर अपरश्प है । 
ताप्यं यह है कि इस आम्बनकौ 
जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात्‌ 
प्रब्रह्ममे स्थित होकर महिमान्वित 
होता है तथा अपर ब्रहममे ब्रह्मलको 
प्राप्त होकर ब्रह्मके समान उपासनीय 
दोता है ॥ १७. ॥ 

उपर्युक्त अन्यत्र धर्मात्‌ इत्यादि 
छोकसे नचिकेताद्रारा पूरे गये 
सव॑विशेषरहित आ्माके तथा मन्द 
ओर मध्यम उपासकोके स्यि अपर 
ब्रह्मके प्रतीक ओर आढम्बनर्पसे 
ओंकारका निर्देश किया गया | 
अव, जिसका आढम्बन ओंकार है 
उस आत्मके खशखूपका साक्षात्‌ 


साक्षात्खरूपनिदिंधारयिषया निर्धारण; करनेकी इच्छासे यह कहा 
हदयुच्यते- जाता हे-- 
आत्मस्वरूपनिषूपण 


न जायते भ्रियते वा विपधि- 


न्नायं कुतथिन्न्‌ बभूव कथित्‌ । 
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भजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने रहारीरे ॥१८॥ 


यह विपश्ित्‌-- मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है; 
यह न तो-किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न इजा है ओर न खतः ही 
कुछ [ अर्थान्तरखूपसे ] बना है । यह अजन्मा, नित्य ( सदासे वतमान ), 


शाश्वत ( सव॑दा रहनेवाडा » ओर पुरातन है तथा दारीरके मारे जानेपर 
भी खयं नहीं मरता ॥ १८ 








न जायते नोर्पद्यते प्रियते | यह आत्मा उत्प नहीं होता ओर 
् | न मरता दी है । उन होनेवाटी 
वा न प्रियते चोस्पत्तिमतो षस्तु- 


| अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते 
नोऽनित्यस्य अनेकषिक्रियाः | है । यहौ--आ्मामे सब विकारो- 


तूसामाद्न्ते जन्मविनाश्टक्षण का प्रतिषेध क्रमेके द्यि भन 
कि शामन प्रतिषि | अण 
९ । 


| सबसे पहले उनमेसे जन्म ओर 
ग्रथमं सवविक्रियाप्रतिषेधार्थं न | विनाराूप आदि ओर अन्तके 


लायते मरियते वेति । विवधिन्मे- | विवारोका निषेध किया जाता है । 


& | कभी टुप्त न होनेवाठे चेतन्यख्प 
धावी अबिपरिछुप्रचतन्यख- | खमावकषे कारण आत्मा विपश्चित्‌ 
मावात्‌ । 


| यानी मेधावी है | 


कि च नायमात्मा इुतधित्‌ | तथा यह आतमा करहीसे अर्थात्‌ 


| अन्य कारणसे न 
कारणान्तरादवभूव । खस्माचच | किसी अन्य कारणचे उन नह 
त्यनो न बभूव कथिदरथानतर | इजा ओर न॒ अर्थान्तरखूपसे ॐ खयं 
मात्मन न्‌ चमू कानृदवान्तर्‌ | अपनेसे ही इभा है । इसच्यि यह 
भूतः । अतोऽयमात्माजो नित्यः | आतमा अजन्मा, नित्य जर शाशरत 


च्ाश्वतोऽपक्षथविवजित; । यो | यानी क्षयरहित दहै; क्योकि जो 


धश्चाश्चत;ः सोऽपक्षीयते; अयं । अशा्नत होता है वही क्षीण. इअ! 
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कटोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


त॒ श्वतोऽत एव पुराणः | 
| इसव्यि पुराण भी है यानी प्राचीन 


| होकर भी.नवीन ही है | क्योकि जो 


£ ५ 

~ निश्षसवते | पदाथं अवयवोके उपचय ( बृद्धि ) 
णामिनर स्‌ । 

बोपचयद्वारेणाभिनिषैः |स निन किव जता हही भू 

इदानीं नये यथा इम्भादिः । | समय नया है' रेता कहा जाता है; 

| जेसे घडा आदि 

तद्विपरीतस्त्ात्मा पुराणो इद्धि | उसे विपरीत खमावरवा ढै 


| अर्थात्‌ वह पुराण यानी वद्धिरहित है । 


पुरापि नव एवेति । यो द्यक्य- 


बिभि इत्यथ; । 


यत॒एवमतो न हन्यते न | 
। शादिद्रारा रारीरके मारे जनेपर 


हिखते हन्यमाने सक्लादिभिः| 


| भी बह नही मरता--उसकी हिंसा 
तस्थे =. _ | नहीं होती । अर्थात्‌ च्रीरमे रहकर 

त्याऽप्याश्हवदव । 

| भी वह आकाराके समान निक 


| ही है॥ १८ ॥ ` 


शरीरे 
१८} 





क्रताहै। यह तो शाश्रत है, 


| किन्तु आत्मा 


क्योकि रेसा दहै; इसय्यि 


--क--यट्य---*--- 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हृतरचेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायर हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 


यदि मारनेवाख आलमाक्नो मारनेका विचार करता है ओर मारा 
जानेवाखा उसे मारा इआ समक्ष है तोवे दोनों ही उसे नही जानते; 
क्योकि यह न तो मारता है ओर न मारा जाता है॥ १९॥ 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर- 
मात्रात्मद्टि॑न्ता चेचदि मन्यते 





एसे प्रकारके आत्मको भी जो 
देहमाजको ही आत्मा समञ्नेवाख 
किंसीको मारनेवाछा पुरुष यदि 


चिन्तयति हन्तं हनिष्याम्येनम्‌ | किसीको मारनेका विचार करता 


चल्खी २ ] 
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इति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि 


इ्युमावपि तों न विजानीतः 


इन्यत अआकारशवद विक्रियत्वा- 





| है- यह सोचता है कि मे इसे 


| मार्गा, तथा दप्तरा मारा जानेवाला 


चेन्मन्यते हतमारमानं हतोऽहम्‌ | भी यह॒समक्षकर कि शभे मार 


| गया र" अपने (आप्मा) को मारा 
~ , _ [गयामानतादहैतोवे दोनों ही अपने 
सखमत्मानं यता नच ह्व | आसाको नही जानते; क्योकि 
अपिक्रियत्यादात्समनस्था न 
| मार नीं सकता ओर आकाशके 
| समान अविकारी होनेसे ही मारा 
हेव । अतोऽनात्मज्ञविषय एव | मी नहीं जा सकता । अतः धम- 
[दि , _ | धमादिख्प संसार अनामङ्गपे दी 
घर्माधमादिलक्षणः संसारो न्‌ | 


आसा अविकारी है, इसलिये वह 


सम्बन्ध रखता है, ब्रह्ज्ञसे नहीं ¦ 


| क्योकि श्रुतिप्रमाण ओर युक्तिसि भ 
एण्बन्न्या- | ४ 
ब्रहमज्ञसख । श्ुतिप्रापाण्यान्त्य न 


याच धमाधमायसुषेपत्तेः ॥१९॥ | 


घम॑-अधर्म आदि 
नदीं बन सक्ते ॥ १९ ॥ 


नकि 


कथं पुनरात्मानं जानाति 


तो फिर पुसुष्ु पुरुष आत्माक्रे 
किस्त ख्पसे जानता है ? इसपर 
कहते है-- 


महीया- 


नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ । 


इ्युच्यते-- 
अणोरणीयान्महतो 
तमक्रतुः पडयति 


धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः 


वीतश्चोको 
॥ २९०॥ 


यह अणुते भी अणुतर भर महानसे भी महत्तर आमा जीवकी 
दयरूप गुहाम सित है । निष्काम पुरुष अपनी इन्दियोके प्रसादसे 
आत्माकमे उस मदिमाको देखता है ओर शोकरहित हो जाता है ॥ २०॥ 


॥ ^ 1 
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| अध्याय 
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अणोः षक्ष्मादणीयाञ्स्या- | 
क „ | द्यामाक आदि सूक्ष्म पदर्थसि भी 
माकादरणुतर + | सृकसतर्‌ तया महान्‌से भी महत्तर 
माणान्महीयान्महत्तरःपरथिव्यादेः। 


अणु महद्धा यदस्ति छूकै | पदा्थेसि भी महत्तर है । संसारम 


| अणु अथवा महत्परिमाणवाडी जो 


५ च्य ~ = | 


| आत्मासे ही आत्मवान्‌ ( खरूप- 
विनिरुक्तमसतसंपयते । तसाद्‌ | सयत} हो सकती है । आसे 
| पलियक्त हो जनेपर वह सत्तादयून्य 
| हो नाती हे । अतः यह आमा ही भणु- 
मदीयान्सवनामरूपवस्तपाधिक- | व ओर महान्‌-से-मह त्तर 
| है; क्योकि नामरूपवादी समी 


= त्रद्या (~. | 
त्वात्‌ । घ चात्पाखख =न्तब्रह्याद- | वस्तुं इसकी उपाधि हैँ | वह आत्मा 


आस्मवत्छंमवति । तदात्मना 


असावेवालमाणोरणीयान्महतो 


शम्बपयन्तस्य 


सित इत्यथः । 


यदा चेवं तदा मनआदीनि 


करणानि धातवः 


प्राणिजातयख | 
ं हदये निहि । सम्पूरणं प्राणिसमुदायकी गुहा-- 
गुह # ® 
थ हदय निहित आत्मभूत | हृदयमे निहित है अर्थात्‌ अन्तरापम- 
| रूपसे सित है । 
तमात्मानं दशनश्रवणमनन- | न 
॥ ॥ | ओर जानना--ये जिसके रिङ्गि है 
विज्ञानलिङ्गमक्रतुरकामो द- | 
विषयोपरतवदिरित््थः | पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि दष्ट 
भ | ओर अदृष्ट बाह्य विषयोंसे उपरत 
| ह्यो गयी है; क्योकि जिप॒ समय 
| रेसी खिति होती है उसी समय 
शरीरस्य | 
| | को धारण करनेके कारण धातु 
धारणाससीदन्तीत्येषां धातूनां । 


आत्मा अणुसे भी अणुतर अथात्‌ 


यानी प्रथिवी आदि महत्परिमाणवाले, 


ही ब्रह्मासे टेकर स्तम्बपरयन्त इस 


देखना, सुनना, मनन करना 


उस आत्माको अक्रत॒--निष्काम 


मन आदि इन्दर्या, जो कि रइरीर- 


कहती है, प्रसन्न होती है--सो, 


वटली २ | 
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प्रसादादात्मनो महिमानं कम- \ इन धातुओके. प्रसादसे वह अपने 


निमित्तवृद्धिक्षयरहितं पश्यत्ययम्‌ 
अहमसीति साक्षादिजानाति । 
ततो वीतशोको मवति ।२०॥ 


आत्माकी कर्मनिमित्तक बृद्धि ओर 
क्षयसे रहित महिमाको देखता हैः; 
अर्थात्‌ इस बातको साक्षात्‌ जानता 
हे वि मै यह हू" | [ एसा जानकर | 
फिर वह रोकरदहित हो जाता है।२०॥ 


~--------->~<>&&<><<=----- 


अन्यथा दुर्विज्ञेयोऽयमात्मा 


अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोके 


स्यि यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञे 


कामिभिः प्राकृतपुरुषैः, यखात्‌- । ह; क्योकि 


"आसीनो दूरं रजति शयानो याति सर्वैतः। 
कस्तं मदामदं देवं यदन्यो ज्ञातुमहंति ॥ २१॥ 


वह सित इभाः मी दूरतक जाता है, रायन करता इआ भी सब 
ओर पहुंचता है । मद ( हषं ) से युक्त ओर मदसे रहित उस देवको 
मढा मेरे सिवा ओर कौन जान सक्ता है " | २१ ॥ 


आसीनोऽवस्ितोऽचर एवं 
सन्‌ दरं व्रजति । शयानो यातिं 
सवेत एवमसावात्मा देवो मदा- 
मदः समदोऽमदथ सदर्षोऽदरषं 
विरुदधमंबानतोऽसक्यत्नाञ्जञातं 
कस्तं मदामदं दषं मदन्यो 


ज्ञातुमहंति ए 


भासीन--अवयित अर्थात्‌ 
अचर होकर भी वह दूर चद 
जाता है तथा शयन करता इञ 
मी सब ओर पर्हैचता है । इस 
प्रकार वह आत्मा-देव समद 
ओर अमद यानी हषंसहित ओर 
ह्षरहित--विरृद्ध॒धम॑वाखा है । 
अतः जाननेमे न आ सक्नेके 
कारण उस मदयुक्त ओर मदरहित 
देवको मेरे सिवा ओर कौन जान 
सकता है 
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असखदादेरेव 
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नेकधर्भोपाधिकतादिरुद्रधमंव- 


कस्तं मदन्यो ज्ञातमहैतीति । 
करणानायुपशमः 

करणजनितस्येकदेशचषिज्ञानख 

उपशम; शयानख भवति । यदा 


चैव॑ केवरसामान्यगिज्ञानत्वात्‌ | 
| से वह सब ओर जाता इज-सा 
| जान पडता है; ओर जब वह 
स ४ । विरेष विज्ञाने सित होताहैतो 
(~| 9 
स्वेन सरूपेण चित एव | लरूपते . अविच 
न्मनादिगतिषु ` तदुषाधिक- | > 
1 > | उन मन आदिकी गतियोमे जाता 
त्वादूदूरं वजतीव । स चेदेव | इआ-सा जान पड़ता है । वस्तुतः 
| तो वह यहीं रहता है ॥ २१॥ 


सेतो यारीष यदा विक्ेषरिज्ञान- 
खः 


चतंते ।॥ २१॥। 


, एक्ष्मबुद्धेः | ४ 
| बुद्धि विद्वनोके च्ि ही सुविक्ेय 


पण्डितस्य सुबिकञयोऽयमात्मा | हे । सिति-गति तथा नित्य र 


सितिगतिनित्यानित्यादिविरुद्रा- | 
। उपाधिवाछा तथा विपरीतघमयुक्त 
| होनेसे यह ॒चिन्तामणिके समान 
स्वाद्विश्वरूप इव चिन्तामणिबदव- | ४. 
7 दशिय दशयति | सिग उसे ओर कोन जानने येम्य 
भासते । अतो दुर्ज्ञेयत्वं दशेति ह" रेखा कषर्‌ उती देया 
| दिलङते हैँ | 
क | रयन ह | रायन करनेवाले पुरुष- 
| का इईन्दियजनित एकदेरासम्बन्धी 
| विज्ञान शान्त हो जाता है । जिस 
| समय रेसी अवध्या होती है उस 





यद्व॒ आत्मा हम-जसे सुष्ष्म- 


अनित्य आदि अनेक विशद्धधमंखूप 


गिरषह्प-सा मासता है । अतः “मेरे 


इन्िधका शान्त हो जाना 


समय केवर सामान्प विज्ञन होने 


रहकर भी 
मन॒ आदि उपापरिरयोवास होनेसे 


शे कि 4.4 ~ 


तद्विज्ञानाच शोकात्यय इत्यपि 


दक्यति- 


तथा अव यह्‌ भी दिखकति हँ 
कि उस आत्मके ज्ञानसे शोकका 
अन्त हो जता है 


बही २] 


शाङइ्रभाष्यार्थं 


५७५9 


1 व या । ~ १ 2१1१ य < १ + १.० ^ वः + 
अशरीर रशारीरेष्वनवस्ेष्ववस्थितम्‌ | 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 


जो रारीरोमे शरीररदित तथा अनिव्योमे नित्यखष्प है उस महान्‌ 
ओर सवैभ्यापक आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शक नहीं 


करता ॥ २२ ॥ 
अश्रीर स्येण 
आकाश्चकरप आत्मा तमक्षरीरं 
शरीरेषु देवपितृमरुष्यादिशयीरेषु 
अनदस्थेष्ठरस्ितिरहितेष्ववस्थितं 
नित्यमदि कृतमिरयेतत्‌, महान्नं 
मद्चसखापेक्षिकत्वश्नद्धायामाह-- 
दि व्यापिनमात्मानम्‌-आत्म- 
ग्रहणं स्वतोऽनन्यत्वप्रद्चनाथम्‌, 
आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषयं 
एव युख्यस्तमीदशमात्मानं म्वा 
अयमहमिति धीरो धीमान्न 
शोचति । न देवंिधयात्मविदः 
शोकोपपत्तिः ॥२२॥ 


स्वेन 


आप्मा अपन खशूपसे आकार- 
के समान है, अत देव, पितृ शौर 
मदुष्यादि राीरोमे अशरीर है, 
अनवसित--अवस्थितिरहित यानी 
अनित्योमे अवसित- नित्य अर्थात्‌ 
अविकारी है, तथा महान्‌ है-- 
[ किससे महान्‌ है--इस प्रकार्‌ ] 
महच्वमे इतरकी अपेक्षा होनेकी 
ङाङ्ा करके कहते हैँ उस विभु 
अर्थात्‌ अ्यापक अत्माको जानकर 
य्ह "आत्मा शब्द अपनेसे त्रह्मकी 
अभिन्नता दिखानेके ख्य लिया 
गया है, क्योकि 'आत्माः शब्द 
प्रत्यगात्मविषयमे ही मुख्य है- 
ठेसे उस आस्माको ष्यही मै ह" रेसा 
जानकर धीर--युद्धिमान्‌ पुरुष 
सोक नही करता, क्योक्षिं इस्‌ 
प्रकारके आत्मवेत्तामे शोक बन ही 
नहीं सकता ॥ २२॥ 


-- 


यद्यपि दुविज्ञेयोऽयमात्मा 


तथाप्युपायेन सुषिज्ञेय एवेत्याह- 





यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है 
तो भी उपाय करनेसे तो सुविंहञेय 
ही है, इसपर कहते ईहै-- 





७८ कटोपनिषद्‌ [ अध्यय १ 
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^ आत्मा जात्मक्पासताध्य हं 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 


न॒मेधया न बहूना श्रुतेन । 


यमेवेष बणुते 


तेन 


खभ्य- 


स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनृशखाम्‌ ॥२३॥ 

यह आत्मा वेदाध्ययनद्रारा प्राप्त होने योग्य नहीं है ओर न 
-वारणाराक्तिं अथवा अधिक्‌ श्रवणसे ही प्रप्त हो सकता है । यह 
[ साधक ] जिस [ आस्मा ] का व्रण करता है उस [ आत्मा { से दही 
यह प्राप्त किया जा सकता है । उसके प्रति यह्‌ आत्मा अपने खखू्पको 


अभिव्यक्त कर देता है ॥ २२॥ 
नायमात्मा प्रयचनेनानेक- 


नि 


वेदसखीकरणेन रभ्यो ज्ञेयो नापि 


मेधया ग्रन्थाथेधारणशक्त्या | 


न बहूना श्रुतेन केवलेन । केन 


तहिं ठम्य इत्युच्यते-- 
थमेव खारमानमेष साधको 


वृणुते प्राथयते तेनैवातमना 
वर्त्रा खयसात्मा रुभ्यो ज्ञायत 
एवमित्येतत्‌ । निष्कामस्यात्मानम्‌ 


शव॒ प्राथयत आत्मनैवात्सा 
-रुभ्यत इत्यथः । 


यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ 
अनेको वेदोको खीकार करनेसे 
पराप्त यानी विदित होने योग्य नहीं 
है, न मेधा यानी प्रन्ा्थ-घारणकी 
राक्तिसे ही जाना जा सकता है 
ओर न केवर बहुत-सा श्रवण 
करनेसे ही । तो फिर किस प्रकार 
पराप्त किया जा सकता है, इसपर 
कहते है - 

यह साधक जिस आत्माका वरण- 
प्राथना करता है उस वरण करनेवाठे 
आत्माद्ररा यह आतमा खयं ही प्राप्त 
किया जाता है--अरथात्‌ उससे ही 
"यह एेसा हैः इस प्रकार जाना जाता 
है । ता्पयं यह कि केवर आतम- 
खभके स्यि ही प्राथना करनेवाे 
निष्काम पुरुषको आत्मके हारा ही 


| आत्माकी उपरन्धि होती है । 


ची 2 | 


शाङ्रभाष्यार्थं 


७९. 


नव ट द नटा ना म क न म रोक 


कर्थं ठभ्यत इत्युच्यते-- 
पि. है, इसपर कहते है--उस आत्म- 


तस्यात्मकामस्येष आतमा 


वृणुते प्रकाशयति पारमाथिकीं 


किंस प्रकार उपढन्ध होता 


कामीके प्रति यह आतमा अपने 
पारमार्थिक खखूप अथात्‌ अपने 


तन्‌. खां खकीयां खयाथात्म्यम्‌ | याथात््यको विवृत-- प्रकाशित कर 


हस्यथः २२ देता है} २२॥ 
मभस 
फ चान्यत्‌- इसके सिवा दूसरी बात यहं 


भी है-- 


आत्यज्ञानका अनधकार 


नाविरतो दुश्चसितान्नाशान्ता नासमाहितः । 


नाशान्तमानसो वापि परज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


जो पापकमेँे निवृत्त नहीं इभा है, जिसकी इन्द्रिय शान्त न्दी द 
ओर निस्रका चित्त असमाहित या अरान्त है बह ईसे आमज्ञानद्रारा 


प्राप नदद कर सक्ता है ॥ २४॥ 
न दुश्वरितास्रतिषिद्राच्छ्रति- 


स्मरत्यपिहितात्पापकमंमोऽिरतः 


अनुपरतो नापीन्द्ियलोल्याद्‌ 
अन्ञान्तोऽनुपरतो नाप्यसमा- 


हितोऽनेकाग्रमना विकषिप्रचित्तः, 


समाहितचित्तोऽपि सन्छमाधान- 


जो दुश्वरित-- प्रतिषिद्ध कमं 
यानी श्रुति-स्पृतिसे अविहित पाप- 
कर्मसे अविरत-अलुपरत है वह 
नहीं, जो इन्दरियोकी चञ्चरुताके 
कारण अखन्त यानी उपरतिद्यन्य 
है वह भी नही, जो असमाहितं 
अर्थात्‌ जिसका चित्त एकाग्र नदीं 
है--जो विक्षिप्तचित्त है व्ह भी 
नही, तथा समाहितचित्त होनेपर 
थी उस एकाप्रताके फरक इच्छुक 


८० कटोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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कलार्धित्यान्नाप्यक्ञान्तमानस्तो | होनेके कारण जो अरान्तचित्त 
र | है जिसका चित्त निरन्तर व्यापार ` 
ज्यषएताचतत्तः प्रज्ञानन नञ्ल- | करता रहत है बह पुरुष भी इस 
पिक्ञनेनैनं प्रद्तमल्पानसाप्तु प्रस्तुत आलसाको केव आत्मज्ञान 
| दरार नहीं प्राप्त क्र सकता | 
यात्‌ । यस्तु दुशवरिताद्धिरत | अर्थात जो पापकमं ओर इन्द्र्यो 
| की चच्चल्तासे हटा इभ तथां 


द्र न चित्त । 
इन्द्रियस्य समाहितचित्तः | समाहितचित्त ओर उस समाधानके 


| फते भी उपञान्तमना है बह 
॥ नन यथोक्त | आचाय॑वान्‌ साधकं दही ब्रहन्ञान- 
प्वबा्मज्ञाचन कच्‌ | दरा उप्यक्त आत्मको प्राप्त कर 


| सक्ता है ॥ २४ ॥ 


एमाधानफलादष्युपञ्चान्तसनन- 





आत्मानं प्राञरोदीत्यथः | २४। 
भय) - 
किन्तु जौ (साधक) एसा नहीं 


यस्त्वनेवभूतः-- है [उसके विषयमे श्रुति कहती है} 


यस्य ब्ह्य च क्षत्रं च उमे भवत ओदनः । 

मत्युयस्योपसेचनं कं इत्था वेद॒ यत्र सः ॥ २५॥ 

~ जिस आत्माके ब्राह्मण ओर क्षत्रिय--ये दोनों ओदन--भात है 
तथा मृद्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ›) है वह जहौँहै उसे दौन 


[ अज्ञ पुरुष ] इस प्रकार ( उपयुक्त साधनसम्पतच्न अभरिकारीके समान ) 
जान सकता हे ४॥ २५ ॥ 


यखात्मनो ब्रहकत्रे सर्वधमं- ! सम्पूरणं धरमोक्रा धारण करने- 
„ | वारे ओर सबके रक्षक होनेपर 
विधारे अपि सवतराणमूते उमे र्‌ सवने रक्षक होनेपर मी 


न ब्रह्मण ओर क्षत्रिय--ये दोनो वर्णं 
आदनाऽश्न भवतः स्याताम्‌, । जिक्त आसाके ओदन--मीजन हैँ 


शट २] ताङ्रभाष्याथे ८१ 
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सबहरोऽपि मृत्युयंस्थोपसेचनम्‌ | तथा सनका हरण करनेवाडा होनेपर 

, [भी भृष्यु जिसका भातके स्यि 
शवीदनस्य, अरानत्वेऽप्यपया सतं उपसेचन ( शाकादि ) के समान हैः 
अर्थात्‌ भोजनके स्यि भी पयाप् 
नहीं है, उस आत्माको, जहाँ कि वह 
सव क इत्था इत्थमेवं यथोक्त- | है, रसा कोन पूर्वोक्त साधनोे रदित 
ओर साधारण बुद्धिवाख पुरुष है जो 
इस प्रकार-- उपयुक्त साधनसम्पन्न 
नाति यत्र स आरमेति ।} २५॥ | पुरषके समान जान सके १२५ 

इति श्रीमत्परमहंसपसिजका चासगोविन्दभगवःूज्यपादरिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करमगवतः कृतौ कटोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये द्वितीयवहीमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


श्राङतयुद्धियथोक्तसाधनरहितः 


साधनवानिवेत्यथः, वेद पिजा- 





कल उ दि 


छती कहीं 


ग्राप्त ओर प्राप्तव्य-भेदत्ते दो आत्मा 


ऋतं पिबन्तादित्यखया बहयाः 
सम्बन्धः-- 


विद्याविद्ये नानाविरुद्रफले 
इत्युपन्यस्ते न तु सफठे ते यथा- 
वन्निणीते; तननिणंया्थां रथरूपक- 
कृर्पना, तथा च प्रतिपत्ति 
सौकयंम्‌ । एवं च प्रापतप्राप्य- 
गन्तृगन्तव्यविवेकाथं दाबातमानौ 


उपन्यस्यते 


इस “छतं पिबन्तीः इत्यादि तृतीखा 
वह्ीका सम्बन्ध इस प्रकार है-- 

ऊपर विद्या ओर अविद्या नाना 
प्रकारके विरुद्ध धर्मोवाडी बतब्यी 
गयी है; किन्तु उनका फटसदित 
यथावत्‌ निर्णय नहीं क्रिया गया | 
उनका निणंय करनेके स्यि दी 
[ इस व्छ्ीमे ] रथके खूपकक 
कल्पना की गयी है । सा करने 
उन्हे [ अर्थात्‌ विद्या-अविाको ] 
समञ्चनेमे सुगमता हो जाती है। 
इती प्रकार प्राप्त करनेवाङे शौर 
प्राप्तव्य वस्तु तथा गमन करनै- 
वाले ओर गन्तव्य ल््यका वितरक 
करनेके च्य दो आमाओंक्छ 
उपन्यास करते है-- 


“ऋतं पिबन्तो सुङ्कतस्य रोके 


गुहां 


प्रविष्टो 


परमे परार्धं | 


छायातपौ . बह्मविदो वदन्ति 
पायो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मवेत्ता छोग कहते हैँ किं ररीरमे बुद्धिरूप गुहाके' भीतर प्रकृष्ट 


ब्रह्मस्थानमे प्रविष्ट इए अपने कमफल्को भोगनेवाले छया ओर धामके 
समान परस्पर विठक्षण दो [ तत्व ] है । यही बात जिन्होँने तीन बार 
नाचिकेतागिका चयन किया है वे पञ्चानिकी उपासना करनेवाले श्व 
क्दते है ॥ १॥ | 


व्टी३ ३ 


शाङ्रभाष्याथ 
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म. य वा ता य थ व 


ऋतं सत्यमवश्यं भावित्वात्‌ | ` छत अर्थात्‌ अवरयम्भावी होनेके 


कमेफलं पिबन्तौ, एकसत् 
कमेफरं पिबति भुङ्क्ते नेतरः; 
तथापि पातृसम्बन्धात्पिबन्तौ 
इत्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुदत- 
सख खयंकृतख कम॑ण ऋतम्‌ 


शरीरे गुहां गुहायां बुद्धौ 
प्रविष्ट, परमे बाद्यपुरुषाकाश- 


संस्थानपेक्षया परमम्‌, परख 
ब्रहमणोऽधं खानं _ परार्धम्‌ । 


प्रविष्टारित्यथः | 


क्षणो संसास्तवासंसारसित्विन 





| कारण सत्य कर्म॑फङ्का पान कलने- 
| वाटे दो आत्मा, जिनमेसे केवछ एक 
| कमफक्का पान-मोग करता दहै 
| दूसरा नही; तो भी पान करने- 
। वाठेसे सम्बन्ध होनेके कारण यहं 
| छत्रिन्यायसे 
| "पिबन्तौ" इस ॒ द्विवचनका प्रयोग 
इति पूवण सम्बन्धः; लोकेऽसिन्‌ | 
| इए कमेके फल्को मोगते हर, यँ 
| “सुकृतस्य शब्दका पूव॑वतीं छतम्‌! 


दोनाँहीके चियें 


इआ है, सुकृत अर्थात्‌ अपने क्ये 


राब्दके साथ सम्बन्ध है। रोकं 


 अर्यातु इस शरीरे गुदा-ुद्धिके 


भीतर परम--बाह्य देहाश्रित 


| आकारस्थानकी अपेक्षा उष्छृष्ट पर- 
तसिन्हि परं ब्रह्मोपरभ्यते, | 

~ ~ | इर हः क्योकि उसमे परत्रह्मकी 
अतस्तसिन्परमे परार्थे हादाकारो | उपजन होती हे} जल, तादय 
| यह है कि उस परम पराधं यानी 
| हदयाकारमे प्रवेश कयि इए हैँ | 


तौ च च्छायातपाधिव षिल- | 


ब्रह्मके अधं यानी स्थानमे प्रवेश कये 


वे दोनों संसारी ओर असंसारी 
होनेके कारण छाया ओर धूपके 


# जरह बहूत-से आदमी जा रहे हयँ ओर उनमेसे किसी एकके पा छाता 
हो तो दूरसे देखनेवाल्म पुरुष उन्दं बतलनेके ख्ि 'देखोः वे छातेवाे लोग 
जा रहे है एेसे वाक्यका प्रयोग करता है । इश्च प्रकार एक छतेवाठेसे सम्बद्ध 
होनेके कारण वह सारा समूह दी छतेवाखा का जाता है । इसे (छन्निन्यायः 
कते है । इसी प्रकार य्ह भोक्ता जीवके सम्बन्धसे ईश्वरको भी मोक्ता 


कहा गया है । 
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बरह्मधिदो बदन्ति कथयन्ति । | समान परस्पर विरुक्षण है -रेसा 
~ , | ब्रह्म्रेत्तारोग वर्णन करते- कहते 

ण न्त्‌ है न 
॥ ति न [ इस प्रकार ] केवर अकी 
पश्वाग्रयो गृहस्ा ये च| ही रेसा नहीं कहते बल्कि जो 


त्रिणाचिकेताः त्रिःदसो नाचि- | त्रिणाचिकेत ईै--जिन्होने तीन वार 
नाचिकेत अग्निका चयन किया है 


कैतोऽप्रिधितो यस्ते त्रिणाचि- वे पञ्चा्निकी उपासना कनेवाके 
केताः ॥ १॥ गृहस्थ भी एेसा ही कहते है ॥१॥ 





यः सेतुरीजानानामक्षरं बह्म यत्परम्‌ । 
अभयं तितीषेतां पारं नाचिकेतसराकेमहि ॥ २ ॥ 


जो यजन करनेवाखोके ध्ये सेतुके समान हैँ उस नाचिकेत अग्नि- 
को तथा जो मयदयून्य है ओर संसारको पार करनेकी इच्छावाक 
परम आश्रय है उस अक्षरब्रह्मको जाननेमे हम समर्थ हों | २॥ 


थः सेतुखि सेतुरीजानानां | दुःखको पार करनेका साधन 
यजमानानां कर्मिणां दुःखसं- | दीनेसे जो नाचिकेत अभि यजमान 
।लानानिक्षेतोऽघिस्तं अयं अर्थात्‌ कर्मियोके स्यि सेतुके समान 
तस्णाचत्वत्नाप्वकता स्त चय | होनेके कारण सेतु है उसे हम जानने 
ज्ञातुं चेतुं च शकेमहि शक्नुवन्तः । | ओर चयन करनेमे समर्षं ह्यं । 
वि च यचचामयं मयशल्यं संसारपारं | त्या जो मयरदित है, ओर संसारके 


ता त्तम पार जानेकी इच्छावाले ब्रहवेत्ताओं 
तितीषतां मिच्छतां ब्रह्मविदां | का परम आश्रय अविनारी आत्मा 


यत्परमाश्रयमक्षरमात्माख्यं ब्रह्य | नामक ब्रह्य है उसे भी हम 

शक्लुबन्त जाननेमे समर्थं हो सर्वे । 
तच ज्ञातं शकेमहि ५१ अर्थात्‌ करमवेत्ताका आश्रय अपर 
परापरे ब्रह्मणी कर्ब्रह्मविदाश्ये | बहम नौर व्रहवेतताका आश्रय 


वही ३ ] क्ाङ्रभाष्यार्थ ८५ 
गा वा> वान नाकाम व ट टम द म ९ 
वेदितव्ये इति वाक्यार्थः । [ पखह्म-- ये दोनों ही ज्ञातव्य है - 


यह॒ इस बाक्यका अथं है| 
एतयोरेव द्युषन्यासः कृत ऋतं | "छतं पिबन्तौ" इत्यादि मन्त्रसे 
इन्दी दोनों [ ब्रह्मों ] का उल्छेख 


पिबन्तापिति ॥ २॥ 


कियागयादहै॥२॥ 


"नद~ 


तत्र य उपाधिकृतः संसारी 
वि्याषिधयोरधिकृतो मोक्ष 
गमनाय ससारगमनाय च तख 


तदुभयगमने साधनो 
करप्यते-- 


र्थः 


उनमे जो उपाधिपरिच्छिनं 
संसारी मोक्ष एवं संसारके ग्रति 
गमन करनेके च्वि विद्या ओर 


अविधयाका अधिकारी है उसके 
स्यि उन दोनोके प्रति जानेके 
साधनखश्प रथकी कल्पना की 
जाती है-- 


-ररीरारिसे सम्बद्ध रथादि खूपक 


आत्मान रथिनं विदि शरीर 


रथमेव तु| 


बुद्धि तु सारथिं विदि मनः प्रग्रहमेव च॥ ३॥ 


तू आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समक्ष, बुद्धिको सारथि जान 


जीर मनको ख्गाम समञ्च ॥ ३ ॥ 
त॒त्र तमात्पानम्रतपं संसारिणं 
रथिनं रथखामिनं पिद्वि 
जानीहि) शरीरं रथमेव तु रथबद्ध- 
ध (= (~ न्द 
हयसथानीयरिन्द्रयराषृष्यमाण- 
त्वाच्छरीरख । बुद्धिं तु अभ्यवसाय- 
लक्षणां सारथिं विद्धि बुद्विनेत- 


` उनमें उस आस्माको-- कर्मफल 
मोगनेवाठे संसारीको रथी--रथका 
खामी जान, ओर ररीरको तो 
रथ ही समञ्ज; क्योकि रारीर रथमें 
वेषे हूए अश्चखूप इन्दरियगणसे खीचा 
जाता है | तथा निश्चय करना दही 
जिसका क्षण है उस बुद्धिको 
सारथि जानः; क्योकि सारथिख्य 
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[ अध्याय १ 


य य न न 


प्रधानत्याच्छरीरस्य सारथिनेत्‌- 
श्रधान इ रथः । सवं हि देहगतं 
कार्य बुद्धिकतव्यमेव प्रायेण । मनः 
टुकटपविकल्पादिरक्षणं प्रग्रह 
रशनां विद्धि। मनसा हि 
प्रगृहीतानि भोत्रादीनि करणानि 
प्रवर्तन्ते र्चनयेबाश्वाः ।॥ ३ ॥ 


नेता ही जिसमे प्रधान है उस रथके 
समान शरीर बुद्धिखूप नेताकी 
प्रधानतावाङा है; क्योकि देहके सभी 
कारय प्रायः बुद्धिके ही कतव्य है । 
ओर सङ्कल्प-विकल्पादिरूप मनक 
प्रप्रह--ख्गाम समञ्; क्योकि जिस 
प्रकार धोड़े छख्गामसे नियन्त्रित 
होकर चछ्ते है उसी प्रकार श्रोत्रादि 
इन्दियौँ मनसे नियन्त्रित होकर ही 
अपने विषयोमे प्रवृत्त होती है ॥ २ ॥ 


नवद 
इन्द्रियाणि हयानाहूविषयाःस्तेषु गोचरान्‌ । 


आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं 


मोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ ४ ॥ 


विवेकी पुरुष इन्दियोको घोडे बतख्ते है तथा . उनके घोडेूपसे 
बृल्ित विये जानेपर बिषयोको उनक्रे माम॑ बतङते है ओर ररीरः 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त अप्माको भोक्ता कहते ह ॥ ¢ ॥ 


इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ 
आहू रथकस्पनाङशराः शरीर- 
रथाकर्षणसामान्यात्‌ । तेष्वेव 
इन्द्रियेषु हयतवेन परिकस्पितेषु 
गोचरान्मागर्सूपादीन्विषयान्‌ 
विद्वि । आस्मेन्द्रियमनोयुक्त 
जरीरेन्द्रियमनोभिः सहितं 
संयुक्तमात्मानं भोक्तेति संसारी- 
त्याहु्मनीषिणो व्विकिनः । 


रथकी कल्पना करनेमे कुरा 
पुरुषोने चक्षु आदि ईन्दियोको 
घोडे बतलाया है, क्योकि [ इन्द्रिय 
ओर्‌ घोडोकी क्रमश. ] शारीर ओर 
रथको खीचनेमे समानता है । इत 
प्रकार उन इन्दियोको घोडेरूपसे 
परिकल्पित किये जनेपर शखूपादि 
विषयोको उनके मागं जानो तथा 
रारीर, इन्द्रिय ओर मनके सहितं 
अर्थात्‌ उनसे युक्त आत्माको मनीषी- 
विवेकी पुरुष यह भोक्ता-- संसारी 
हैः एसा बतखते है । 
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न हि केवरस्यात्मनो भोक्त- 


स्वमस्ति बुद्धयाद्युपाधिकृतमेव 
तस्य भोक्तत्वम्‌ । तथा च श्रुत्य- 
न्तरं केवलस्याभोक्तत्वमेव दशे- 
यति-“^्यायतीव केलायतीवः' 
(० उ० ४।३।७) इत्यादि । 
एवं च सति व््यमाणरथकस्प- 
नया वेष्णवस्य पदस्यात्मतया 
भ्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा ख- 
मावानतिक्रमात्‌ ॥ ४॥ 





केव ( ह्ुद्ध ) आत्मा तो 
भोक्ता है नही, उसका भोक्तच 
तो बुद्धि आदि उपाधिकर कारण ही 
हे । इसी प्रकार “्यान करता 
इआ-सा, चेश करता इआ-साः? 
इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवढ 
आत्माका अमोक्तत्व ही दिखती 
है । एेसा होनेपर दी आगे कदी 
जानेत्राढी रथकल्पनासे उस दैष्णव- 
पदकी आत्ममातवसे प्रतिपत्ति ( प्रापि 
जन सकनी है--ओर किसी प्रकार 
नही; क्योकि खमभाव कमी नही 
बदर सकता ॥ ® ॥ 


0 


अकिकेिकीकी विव्यता 


यस्त्वविन्ञानवान्भवत्ययुक्तन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवक्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 


किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि ] सवेदा अवित्रैकी एवं अयत चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्दिर्यो इसी प्रकार नहीं रहतीं जैसे सारथि- 


के अधीन दुष्ट घोडे ॥ ५ ॥ 
तत्रैवं सति यस्तु बुद्धयाख्यः 


किन्तु रसा केनेपर भी जो 
बुद्धिख्प सारथि अविज्ञानवान्‌-- 


सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽविवे- अकुराक अथात्‌ रथसञ्चाखनमे 


ङी प्रवृत्तो च निवृत्तौ च भवति 


यथेतरो 


अकुरा अन्य सारथिके समानं 
[ इन्द्रियखूप धोडकी ] प्रवृत्ति 


रथचर्यायामयुक्तेन । निदृपिके विवेकसे रदित है, जो 


€ ८ 
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[ अध्यायं श 


अप्रगुहीतेनासमाहितेन मनसा 
प्रग्रहखानीयेन सदा युक्तो भवति 


सव॑दा प्रग्रह ८ लगाम ) स्थानीय 
अयुक्त--अगृहीत अर्थात्‌ विक्षिप्त 
चित्तसे युक्त है उस अनिपुण्‌ 





तस्याङशरस्य बुद्धिसारथेः | जुद्धिरूप सारथि इन्दियरूप बोडे 
इन्द्रियाण्यखस्यानीयान्यषर्यानि | [ रथादि हँकनेवाले ] अन्य सारथिके 
अक्क्यनिवारणानि दुष्टाश्वा | दुष्ट अथात्‌ बेकाबू घोङके समान 
~ | अवद्य यानी जिनका निवारण 
अदान्ताख्वा  इवेतरसारथे- | नहीं किया जा सकता ठेते छ 
भवन्ति ॥ ५॥ जाते है ॥ ५ ॥ 
किविकीकी स्वाधीनता 


यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तन मनसा सदा । 


तस्येन्ियाणि वरयानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 
परन्तु जो ( बुद्धिरूप सारथि ) कुशढ ओर सवंद्रा समाहित चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्दियाँ इस प्रकार रहती हैँ जैसे सारथिके 


अधीन अच्छे घोडे ॥ ६ ॥ 

यस्तु पुनः पूर्ाक्तषिपरीतः 
सारथि्॑वति विन्ञानवान्परगृहीत- 
मनाः समाहितचित्तः सदा 
तस्याखस्थानीयानीन्द्रियाणि प्र 
घतेयितं निवतेयितुं बा शक्यानि 
प्र्यानि दान्ताः सदसा उेतर- 
सारथेः ।॥ ६ ॥ 


किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि .] ` 
पूर्वोक्त सारथिषे विपरीत विज्ञानवान्‌ 
( कुरार ) --मनको नियन्त्रित रखने- 
वाख अर्थात्‌ संयतचित्त होता दै 
उसके ल्य अश्वस्थानीय इन्द्र्यो 
प्रवृत्त ओर निवृत्त किये जाने शस 
प्रकार राज्य होती हैँ जैसे सारथिके 
ढ्य्‌ अच्छे घोडे | ६ ॥ 


------ॐ-;इ--5-- 


तस्य पूर्वाक्तस्याविज्ञानवतो 


बुद्विसारथेरिदं एरमाद- 


उस पूर्वक्त अविज्ञानवान्‌ 
बुद्धिखूप सारथिवारे रथीके स्यि 
ध्ुति यह फर बतङाती है--- 
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अकिविकीकी संसारप्रापि 
यस्त्वविन्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स तत्पदमाभोति सरसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, अनिगृहीतचित्त ओर सदा अपवित्र 
ग्हनेवाखा होता है वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रस्युत 
संसारको ही प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 
थस्त्वविज्ञानवान्भवति अ-| किन्तु जो अविज्ञानवान्‌; 
मनस्कोऽप्रुहीतमनस्कः स | अमनस्क--असंयतचित्त ओर इसी- 
तत॒ णवाञ्यचिः सदैव, न स ख्ये सदा अपवित्र रहनेवाल होता 


ध क है उस सारथिके द्वारा वह [ जीव- 
रथी तत्ोक्तमकषरं यत्परं पदम्‌ | रूप ] रथी उस पूवो अकषर परम 


आप्नोति तेन सारथिना । न | पदको प्राप नहीं कर सकता । 
केवलं देवल्यं नाप्नोति संसारं | बह केवस्यको प्राप्त नहीं होता-- 


केवर इतना दही नहीं, बल्कि 
च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति | जन्म-मरणस्प संसारको भी प्राप्त 


4। ७ ॥ होता दै ॥ ७ ॥ 





किवेकीकी परमपद प्रापि | 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
, सतु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ < ॥ 


किन्तु जो विज्ञानवान्‌, ° संयतचत्त ओर सदा पवित्र रहनेवाला 
होता हे वह तो उस पदको प्राक्त कर ठता है जसे वह फिर 
उत्पतन नहीं होता ॥ ८ ॥ 


यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ | किन्तु जो दूसरा रथी अर्थात्‌ 
विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्वान्‌ | विद्वान्‌ विज्ञानवान्‌-ठुशक सारथि- 
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हत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः | से युक्त, समनस्क--युक्तचित्त ओर 


स॒ तत एव सदा शुचिः स त्‌ 
तत्पदमाप्नोति,यखादाप्तात्पादाद्‌ 
अप्रच्युतः सन्मूयः पुननं जायते 
संसारे ॥ ८ ॥ 


इसील्यि सदा पवित्र॒ रहनेवाख 
होता है वह तो उसी पदको 
प्रप्त कर छेता है, जिस प्राप्त इर 
पसे च्युत न होकर वह किरि 
संसारमे उव्न नही होता ॥ ८॥ 


--~----८> ~€ 2.८ 


किं तत्पदमित्याह-- 
विज्ञानसारथियस्त॒ 


वह॒ पद क्या है ? इसपट 
कहते है-- 
मनःप्रय्रहवान्नरः | 


सोऽध्वनः पारमाभोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९॥ 

जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिषे युक्त ओर मनको वरामं 

रखनेवाख होता हे वह संसारमार्गसे पार होकर उस विष्णु ८ व्यापकः 
परमात्मा ) के परमपदको प्राप्त कर रेता है॥ ९ ॥ . 


विज्ञानसारथियंस्तुयो िवेक- 
बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनः प्रग्रह 
वान्प्रगृह्ीतमनाः समाहित- 
चित्तः सञ्जुचिनरो विद्रान्सो- 
ऽध्वनः संसारगतेः पारं परमेव 
अधिगन्तव्यमित्येतदाप्रोति 
रच्यते सवसंसारन्धनेः। तद्विष्णोः 
व्यापनस्चीलख ब्रह्मणः परमात्मनो 
वासुदेवाख्यख परमं प्रकृष्टं षदं 
सानं सतच्वमित्येतद्यदसो 
आम्रोति विद्वान्‌ ॥ ९॥ 


जो पूर्वोक्त विद्यान्‌ पुरुषः 
विवेकयुक्त बुद्वि-सारथिसे युक्तः 
मनोनिग्रहवान्‌ यानी निगृहीतचित्त- - 
एकाग्र मनवाला होता हुआ पवित्र 
है वह संसारगतिके पारको यानी 
अवस्यप्राप्तत्य परमात्माको प्रप्त 
कर ठेता है; अर्थात्‌ सम्पूर्णं संसार- 
बन्धनोसे मुक्त हो जाता है। उस 
विष्णुः यानी वासुदेव नामक सर्व- 
व्यापक परब्रह्म परमामाका जो 
परम--उत्कृष्ट पद-- स्थान अर्थात 
खरूप है उसे वह विद्वान्‌ प्रष्ठ 
कररङ्ेताहै॥ ९ ॥ 
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अधुना यत्पदं गन्तव्यं तख 
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारम्य खष्ष्म- 
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया 


अधिगमः कतव्य इत्येवमर्थमिदम्‌ 


आरम्यते- 


अब, जो प्राप्तन्य परम पद है 
उसका स्थूढ ईन्दियंसे आरम्भ 
करके सुष्ष्मव्वके तरतम्य-करमसे 
्रत्यगात्मरूपसे ज्ञान ग्राप्त करना 
चाहिये, इसीष्यि आगेका कथनः 
आरम्भ किया जाता है-- 


हल््ियारिका तारतम्य 


इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथो अर्थेभ्यश्च परं मनः| 
मनसस्त॒॒परा॒बुद्धिवडेरात्मा महान्परः ॥ १० ॥ 


इन्द्रियांकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ है, विषयोँसे मन उक्कृष्ट है 
मनसे बुद्धि पर है ओर बुद्धिसे भी महान्‌ आत्मा ८ महत्त ) 


उकृष्ट है ॥ १०॥ 


स्थूलानि ताप्रदिन्द्रियाणि 
तानि य्सथैरास्प्रका्चनाय 
आरन्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः 
खकार्थेभ्यस्ते परा ह्यथाः सृष््य 
हन्त प्रत्यगात्ममूताश्च । 

तेम्योऽप्यर्थेम्यशथ परं घृ्ष्मतरं 
महतयत्यगात्ममूतं च मनः । मनः- 
शब्दवाच्यं मनस आरम्भकं भूत- 
¡ संकस्पविकरपाद्यारम्म- 
कत्यात्‌। मनसोऽपि परा ्ष्मतरा 


इन्दि तो स्थूकर्है। वे जिन 
रशब्द-स्परादि तरिषयोद्रारा अपनेको 
प्रकाशित करनेके ध्य बनायी गयी 
है बे विषय अपने काय॑भूत इन्दिय- 
वगसे पर-- सुक्ष्म, महान्‌ एर्व 
प्रत्यगात्रूप है | 


उन विषयासे भ पर--सुष्म, 
महान्‌ तथा निव्यल्लखूपभूत मन है, 
जो कि भमनः शब्दका वाच्य ओर 
मनका आरम्भक मूतसुष्म है; क्यो 
कि वही सङ्कल्प-विकल्पादिका आर~ 
म्भक ह । मनसे भी पर-- सृुकष्मतर+ 
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भहत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः | महत्तर एवं प्र्यगामभूत बुद्धि 
अथात्‌ श्बुद्धिः राब्द-वाच्य अध्य- 
वसायारिंका आरम्भक भूतसुक्ष्म 
चारम्भकं भूतघषष्मम्‌ । बुद्धेरात्मा | दै । उस बुद्धिसे भी, सम्पूणं प्राणियो- 
की बुद्धिका प्रव्यगत्ममूत ह्योनेसे 
आत्मा महान्‌ है; ्योंकिं वह सबसे 
त्वादात्मा महान्सवमह्ात्‌ । | बडा है । अर्थात्‌ अग्यक्तसे जो सबसे 
पहले उत्पन्न हआ हिरण्यगमं तच है, 
अव्यक्तादयत्मथमं जातं हेरण्य- | जो [ ज्ञानराक्ति ओर क्रियाशक्तिसे 
सम्पन्न होनेके कारण ] बोधाबोधा- 
सक है वह महान्‌ आत्मा बुद्धिसे भी 
नात्मा बुद्धः पर इत्युच्यते | १०॥ । पर है--रेसा कहा जाता है ॥१०॥ 


करे 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काट सा परा गतिः॥ ११॥ 


महन्त्वसे अव्यक्त ८ मूर्प्रकृति ) पर है ओर अ्यक्तसे भी पुरुष 
पर हे । पुरुषसे पर ओर कुछ नहीं है । वही [ सुक्ष्म्की ] पराकाष्ठा 
( हद ) हे, वही परा ( उककृष्ट › गति है ॥ ११ ॥ 


महतोऽपि प्रं ॒ष्ष्मतरं महतसे भी पर--सुक्ष्मतर, 
्रत्यगात्मभूतं सरवमहत्तरं च | प्रत्यगात्मखरूप ओर सबसे महान्‌ 
अव्यक्त सर्वख जगतो बीजभूतम्‌ | अन्यत.ह, जो समूणं जगत्‌का बीज 
अव्यादृतनामरूपसतर्चं सर्व. | भूत, अव्यक्त नाम सू्पोका सत्ता 


त सरूप, सम्पूणं कार्य-कारणराक्तिका 
क्‌ सङ्घात, अव्यक्त, अव्याकृत ओर 


अन्यक्तान्याकृताका्चादिनाम- | आकाशादि नामोसे निर्दि होने- 
वाच्यं परमात्मन्योतप्रोतभविन | वाख तथा वटके धानेमे रहनेवाठी 


बुद्धिरशब्दवाच्यमध्यवसाया- 


सर्वप्राणिबुद्धीनां प्रत्यगात्मभूत- 


गभं तन्वं बोधाबोधात्मकं महा- 
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समाभितं वटकणिकायामिव वद- 
वृश्ुशक्तिः | 


तस्मादव्यक्तात्परः धशष्मतरः 
र्वकारणकारणत्वासत्यगात्म- 

त्वाच महां अत एव पुरुषः 
सर्वपूरणात्‌ । ततोऽन्यय परस्य 
प्रसङ्गं निवारयन्नाह पुरुषान्न परं 


किंचिदिति । यस्मान्नासि पुरुषात्‌ 


चिन्मात्रधनात्‌ परं किचिदपि 
वस्त्वन्तरं तस्मात्छह्मत्वमह्च- 
प्रत्यगात्मत्मानां सा कषा निष्ट 


पर्यवसानम्‌ । 
अत्र॒ ीन्दियेभ्य आरभ्य 
परक्ष्मत्वादिपस्सिमाध्चिः। अत 


एव॒ च गन्तृणा सवंगति- 
मतां संसारिणां परा प्रकृष्ट 
गतिः “यद्गत्वा न निवतन्ते 
(गीता ८ । २१; १५। ६ )इति 
स्मृतेः ॥ ११ ॥ 


वटवृक्षकी राक्तिके समान परमात्मा- 
मे ओतप्रोतमावसे आश्रित है । 

उस अब्यक्तकी अपेक्षा सम्पूणं 
कारणोँका कारण तथा प्रत्यगातमरूप 
होनेसे पुरुष पर--सुष्ष्मतर शवं 
महान्‌ है । इसीय्यि वह सनम पूरित 
रहनेके कारण "पुरुषः कहा जाता 
हे | इसके सिवा किसी दूसरे 
उत्कृष्टतरके प्रसङ्ख्का निवारण करते 
हृए कहते हैँ कि पुरुषसे पर ओर 
कुछ नहीं है । क्योकिं चिद्घनमात्र 
पुरुषसे भिन्न जर कोई वस्तु नदीं है 
इसख्यि वही सूक्ष्म, महच ओर 
्रव्यगात्मलकी पराकाष्ठा--स्थिति 
अर्थात्‌ पयंवसान है | 

इन्द्रियोसे केकर इस आत्मामं 
ही सुक्ष्मवादिकी परिसिमपि हीतीं 
है । अतः यही गमन करनेवाले 
अर्थात्‌ सम्पूणं गतियोंवाले संसार्यो- 
की पर--उक्कृष्ट गति है, जेसा किः 
८ जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं 
ठते इस स्पृतिसे सिद्ध होता 
है ॥ ११॥ 


नफ क~~ -- 


मसु 


गतिशेदागत्यापि | 
गति 


ङ्का--यदि [ पुरुषके प्रति | 
ति दहै तो [ वहसे ] आगतिं 


भवितव्यम्‌ । कथं यस्मादुभूयो | ( छोटना ) भी होना चाये; किरि 


न जायत इति ! 


“जिसके पासपे फिर जन्म नहीं 
लेता रेसा क्यों कहा जाता है ? 


पं | 
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नैष दोषः, सवस्य प्रत्यगा- 
त्मत्वादवगतिरव गतिरत्युप- 
चयते । प्रत्यगात्मतं च दर्षि 
तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो 
हि गन्ता सोऽगतमप्रत्यग्रपं 
गच्छन्त्यनात्मभूतं न बिप्येण 
तथा च श्रुतिः-'अनष्वगा 
अध्वसु पारयिष्णवः" इत्याद्या | 
तथा च दशयति प्रत्यगा्म- 


त्वं सृत्तस्य- 


समाधान-य्ह दोष नदीं है; 
क्योकि सबका प्रत्यगात्मा होनेसे 
आप्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति 
कहा गया है । तथा इन्द्रिय, मन ओर 
सुद्धिसे आत्माका परत्व ग्रदरित 
कर॒ उसका प्रव्यगात्मल दिखाया 
गया है; क्योकि जो जनेवाल् 
ह वह॒ अपनेसे प्रथक्‌ अनात्ममूत 
एवं अप्राप्त स्थानकी ओर ही जाया 
करता है; इससे विपरीत अपनी 
ही ओर नहीं आता-जाता । इस 
विषयमे «“संसारमाग॑से पार होनेवी 
इच्छावाले पुष मागगरहित होते हैः" 
इप्यादि श्रुति भी प्रमाण है । तथा 
आगोक्री श्रुति भीः पुरुषरका सबक 
प्रत्यगात्मा होना प्रदशित करती है- 


आत्मा सृक्ष्मवुदिग्राह्म है 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दयते त्वग्रयया बुद्ध्या सूष््मया सूषष्मदशिभिः ॥१२॥ 


सम्पूण भूर्म छिपा हआ यद आसम प्रकारामान नदष होता । यहं 
तो सूष्ष्मद्श पुर्षोदारा अपनी तीव्र ओर सहमबुद्धिसे ही देखा 


जाता है| १२॥ 
एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि- 
सतम्बपयन्तेषु भूतेषु गूढः संबरृतो 


यह पुरुष ब्रह्मासे ठऊेकर स्तम्ब- 


पन्त सम्पूणं भूतम गूढ़ यानी 
छिपा दज, दशन, श्रवण आदि 


दञ्चेनश्रवणादिकर्माविद्ामाया- | कर्म कनेवाला तथा अविधा यानी 


चटी ३ ] 


चाङरभाष्यार्थं 


व < बा - + शा र, + ० „क - + पा - + चा "+ प - = व - 5 पा + 


च्छन्नोऽत एवास्मा न प्रकाशत 
आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । अशे 
अतिगभ्भीरा दुखगाद्या विचित्रा 
माया चैयं यदयं सर्वो जन्तुः 
परमाथत; परमाथंसतोऽप्यवं 
चोभ्यमानोऽदं परमात्मेति न 
गृहात्यनास्मानं देदेन्द्रियादि- 
सद्ातमात्मनो टश्यमानमपि 
घटादिवदारमत्वेनाहमयुष्य पुत्र 
- इत्यनुच्यमानोऽपि गृह्णाति । नूं 
परस्येव मायया मोघुद्यमानः 
स्थो लोको बम्भ्रमीति । तथा 
च स्मरणम्‌-““नाहं प्रकाशः सष॑- 
स्य योगमायासमाव्रतः'" ( गीता 
७। २५ ) इत्यादि । 


नलु विरुद्रमिदश्रच्यते 
शमत्वा धीरो न ज्ोचति" ( क० 
उ० २।१।४) ८ प्रकारे 
(क० उ० १।३।१२ ) इति च 
नैतदेवम्‌ । अ्ंस्टृतबुद्ेरवि- 


्ञेयत्यान्न प्रकाशत इत्युक्तम्‌ । 


९५ 
मायासे आच्छादित है। अतः 
सव्रका अन्तराखद्प होनेके 


कारण अत्मा किसके प्रति प्रकारित 
नही होता । अह्यो ! यह माया 
बड़ी ही गम्भीर, दुग॑म ओर विचित्र 
है, जिससे कि ये संसारके सभी 
जीव वस्तुतः परमा थ॑श्षप होनेपर 
मी [ शाख ओर आचाय॑दयारा ] वेसा 
बोध कराये जनेपर म परमात्मा 
हः इस तत्को ग्रहण नहीं करते; 
बल्कि जो देह ओर इन्द्रिय आदि 
सङ्गात घटदिके समान अपने द्दय 
है उन्हे, किंसीसे न कहनेपर भी 
"पै इसका पुत्र ह ह्यादि प्रकारसे 
आत्मभावमे ग्रहण करते है । निश्चय, 
उस परमापमाकी दी मायासे यह्‌ 
सारा जगत्‌ अव्यन्त श्रान्त हो रहा 
है । ेसे दही ''्योगमायासे आब्रत 
इआ मै सवके प्रति प्रकारित नही, 
होताः यह स्प्रति भी है | 


ग्ङ्का- किन्तु “उसे जानकर 
पुरुष शोक नहीं करता [ (बह गूढ 
आत्मा प्रकारित (ज्ञात) नही होताः 
यह तो विपरीत ही कहा गया है| 


तमाघान-रेसी बात नहीं है । 
आत्मा अ्युदधबरुद्धि पुरुषके च्य 
अविज्ञेय है; इसीथ्ि यह कड्या 


९६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
न „~ अका = 1 „१ क छ ॐ | 
दश्यते तु संस्कृत्या अग्रूया | ग्या है किं धह प्रकारित नहीं 
होताः | वह॒तो संस्कारयुक्त ओर 

अग्रमिवाग्रया तया, एकाग्रतयोपे- | तीकष्ण--जो किसी पैनी नोकके 
समान सुक्ष्म हो रेसी एकाम्रतासे 

तयेत्येतत्‌, दक्ष्मया ॒षषष्मवस्तु- | युक्त ओर सृक्षम वस्तुके निरीक्षणमे 
लचष्मद्िमिः ठगी हृ तीव्र बुद्धिसे ही दिखल्मयी 
निरूपणपरयाक १६ ` | देता है । किन्हं दिखल्यी देता 
है ? [ इसपर कहते है] सुक्ष्म- 
द्रियोंको । 'इन्द्ियोंसे उनके विषय 
प्रकारेण सष्मतापारम्पर्थद रनिन | सक्षम है" इत्यादि प्रकारसे पुक्ष्षता- 
की परम्पराका विचार करनेसे 

परं घक्ष्मं द्रष्टं शीरं येषां ते | जिनका पर-- सूक्ष्म वस्तुको देखने- 
का खभाव पड़ गया है, वे सूक्ष्मदशी 

ष्ष्मदर्विनस्तेः पुष्ष्मद्िभिः | ई; उन सृक्ष्मदश पण्डितोंको [ वहं 
| दिखायी देता है |-- यह इसका 


इन्द्रियेभ्यः परा दर्थाः” इत्यादि- 


पण्डितेरित्येतत्‌ ॥ १२ ॥ मावार्थं है ॥ १२ ॥ 
--------- 
लयिन्तन 
तत्प्रतिपच्युपायमाह- अब उसकी प्रातिका उपाय 


| बतखते है-- 


छेटाङमनसा प्रा्लस्तयच्छेञज्ञान आमनि । 


ज्ञानमात्मनि महति नियनच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि।॥१२॥ 


विवेकी पुरुष वाक्‌-इन्दरियका मनमे उपसंहार करे, उसका प्रकारा- 
सरूप बुद्धिम ख्य करे, बुद्धिको महत्त्मे ढीन करे ओर महत्त्वको 
शान्त आत्मामे नियुक्त करे ॥ १३ ॥ 





बह्धी ३] शाड् रभाष्यारथं ९.७ 
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यच्छेनियच्छेदुपसंहरेतपराज्ञो | विवेकी पुरुष "यच्छेत्‌, अर्थात्‌ 
नियुक्त करे---उपसहार करे, किंसका 
विवेकी; किम्‌ ? वाग्बाचम्‌ । । 

९ „ _ _` | उपसहार करे £ वाक्‌ अर्थात्‌ बाणी- 
वागत्रोपरक्षणारथा सर्वषामिन्द्र- | का । यहो वाक्‌ सम्पूरणं इन्दर्योका 
याणाम्‌ । र ! मनसी मनसीति- | उपक्षण करानेके व्यि है । करो 
च्छान्दसं द्यम्‌ । तच्च मनो | उपसहार करे 2 मनमे, "मनसी, पद- 
ति मे हख इकारके स्थानम दीं प्रयोग 
यनच्छेज्ज्ाने प्रकाशखरूपे बुद्धौ | छन्दस है । फिर उस मनको ज्ञान 
आत्मनि 1 बुद्धिं मनआदि- | अर्थातु प्रकाराखरूप बुद्धि--आत्मा- 


करणान्याभोतीत्यात्मा प्रत्यक्‌ छ करे। द्धिदी क 
योमे व्याप्त है, इसख्िये वह उनका 


तेषाम्‌ । जञानं बुद्धिमात्मनि महाते | मात्मा गरत्यक्लरूप है । उस ज्ञान- 
प्रथमजे नियच्छेत्‌ । प्रथमजवत्‌ | खरूप बुद्धिको प्रथम विकार महान्‌ 


खच्छखमावकमात्मनो विज्ञानम्‌ | ~^ ठीन करे अर्थात्‌ प्रथम 
उत्पन्न इए महत्तत्वके समान आतमा- 


|च # 
आपादयेदित्यथः । तं च महान्तम्‌ | का ल्छलमाव विज्ञान प्रा 
आत्मानं यच्छेच्छान्ते सवेधिशेष- | करे । ओर महान्‌ आत्माको जिसका 
्तयस्मितरूपेऽपिन्रिय सर्वान्तर | खरूप समभ विशेषत रहित 8 


6 शि ओर जो अविक्रिय, सर्वान्तर तथा 
सवबुदधित्ययसाक्षिणि घ्य बद्धिके सम्पूणं प्रव्य्योका साक्षी है 


आत्मनि । १३॥ उस मुख्य आत्मामे ढीन करे ॥१२॥ 
-~०*-<-ॐ-९.ई>-5-*- 

एवं पुरुष आत्मनि सवं प्रवि- ! मृगतृष्णा, रज्जु ओर आकाशके 
खखपका ज्ञान होनेसे जेसे मृगजल, 
रज्जु-सपं ओर आकार-माडिन्यका 
्ञानविजम्मितं क्रियाकारकफल- | बध हो जाता है, उसी प्रकार 
ध मिथ्याज्ञानसे प्रतीत होनेवाठे समस्त 

श्चणं खात्मयाथात्म्यज्ञानेन प्रपश्च यानी नाम, खूप ओर कमं 


क० उऽ \७~ 


साप्य नामरूपकमेत्रयं यन्मिथ्या- 


९८ 
मरीच्युदकरज्जसपेगगनमरानीव 
मरीचिरज्जुगगनखसरूपदशंनेनेव 

खयः प्रशान्तात्मा कृनदरत्यो 


मवति यतोऽतस्तदशेनाथम्‌- 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
८00 ८ क १ 


इन तीनोंको, जो क्रिया, कारकः 
ओर पर्प ही है, शाात्मततत्वके 
यथाथ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थाबू 
आत्मामं टीन करके मनुष्य स्वस्थ, 
प्ररान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता 
हे । क्योकि रसा है, हम्ये 
उसका साक्षात्कार करनेके व्यि-- 





उदबाधन 


उकत्तिष्त जाग्रत प्राप्य 


वरान्निबोधत । 


घुरस्य धारा निरिता, दुरत्यया 


दुग 


पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४॥ 


[ अरे अविवाग्र्त टोगो ! ] उटो, [ अङ्ञान-निद्रासे ] जागो ओर्‌ 
शरेष्ठ पुरषे समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो | जिस प्रकार चुरेकी धार्‌ 
तीक्ष्ण ओर दुस्तर होती है, तचज्ञानी खोग उप मारको वैसा दी दुर्गम 


बतठाते हैँ | १४॥ 
अनाघगिाप्रसुप्रा 


हे जन्तव आत्मज्ञानाभियुखा 
भवत; जाग्रताज्ञाननिद्राया 
घोररूपायाः सवानथबीजभूतायाः 
क्षयं इरत । 

कथम्‌ ? प्राप्योपगम्य वरान्‌ 
्रकृष्टानाचायास्तदिदस्तदुपदिष्ट 
सवान्तरमात्मानमहमणीति नि- 


ोधतावगच्छत । न द्युपेक्षित- 


उत्तिष्ठत । 


अरे अनादि अवि्ासे सोये 
इए जीरो | उठो, आस्मन्ञानके 
अभिमुख होओ तथा घोररूप 
अज्ञान-निद्रासे जागो- सम्पूर्णं 
अनर्थोकी बीजभूत उस भज्ञान- 
निद्राका क्षय करो | 

किंस प्रकार [ क्षय करं ] ? 
्ेष्र--उच्कृष्ट आत्मज्ञानी आचायि 
पास जाकर--उनके समीप पर्हच- 
कर उनके उपदेश कयि इए 
स्वान्तयीमी आत्मको भमै यही 
एसा जानो । उसकी उपेक्षा नदं 


वह्टी ३ ] शाङरभाष्याथे ९९. 
1 थ 1 1 


व्यमिति श्रुतिरयुकम्पयाह मात्‌- | करनी चादिये- रसा माताके 


वत्‌ ! अति्हमबदधिमिषयत्वा- | समान कृपा करे धृति क रही है; 

४ व = क्योंकि वह्‌ ज्ञेय पदाथं अत्यन्त सुषम 
ज्जेयसख । (कवे चष्मबुषद्ः | बुद्धिका ही विषय है । सूम बुद्धि 
इत्युच्यते; श्चुरखय धाराप्रं निशिता | केषी होती है ? इसपर कहते दै-- 
दी्णीकृता दुरत्यया दुःखेनात्य- | निरेत अर्थात्‌ पनायौ 5 छरेकी 
| धार-अग्रभाग जिच प्रकार दुरत्यय 
याया दृस्त्यया। यथासा । होती है- जिसे कठिनतासे पार किया 


पद्यां दुगंमनीया तथा दुर्गं | जा सके उसे दुरत्यय कह है । जिस 
ुःसंपाचयमित्येतत्‌ पथः पन्थानं प्रकार उसपर पेरोसे चटना अल्यन्त 

| ६ „ | कठिन है उसी प्रकार यइ आत्म 
तचज्ञानरक्षणं मागं कवयो | ज्ञानक मार्ग वड़ा दुर्गम अर्थाव्‌ 
मेधायिनो इदन्ति । ज्ञेयसाति- | 





रोः यजन व 


दुषपराप्य है- रसा कवि--मेधावी 
्ह्मतवातद्विषयस्य ज्ञानमा्गख | रुप दते ई । अभिप्राय यद & 

7 | कि ज्ञेय अत्यन्त सूम होनेके कारण 
टुःसंपा्ल्ं॑बदन्तीत्यभिप्रायः | मनीषिजन उससे सम्बद्॒ ्ञान- 
॥ १४ ॥ 


मार्को दुष्प्राप्यं बतखते हैँ ॥१४॥ 








तत्कथमतिघक्ष्मत्वं ज्ञेयख | उस ज्ञेयकी अत्यन्त सूक्ष्मता 
ददती किस प्रकार है £ इसपर कहते है | 

इत्युच्यते स्थूका तावदियं मेदिनी | शब्द, स्पर्श, खूप, रस॒ ओर 
गन्ध--[ इन पोँचो विषयों ] से 
बृद्धिको प्राप्त इई तथा सम्पूर्ण 
सरवेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरम्‌ । | इन्दियकी विषयमूत यह प्रथिवी 
9 स्थूल है; रेसा ही शरीर भी है। 
तत्रककगुणापकर्षण ग उनमें गन्धादि गुणोमिंसे एक-एकका 


बरक्ष्मत्वमहन्चविशुद्धत्वनित्यत्वा- । अपकष-- क्षय होनेसे जरसे लेकर 


श॒ब्दस्पशेरूपरसगन्धोपचिता 
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दितारतम्यं दृष्टमबादिषु याघ्‌- | आकाशपर्यन्त चार भूरतोमं सुहमल, 
महस, विज्ुद्धल् ओर नित्यत्व 

दाकाशभिति ते गन्धादयः सवं अदिका तारतम्य देखा गण है | 
| किन्तु स्थुर होनेके कारण जहो 

एव स्थूलत्वाहिकारा; शब्दान्ता | गन्धसे ठेकर शब्दपर्यन्त ये सारे 


यत्र न सन्ति किञ्च तस्य दष््म- | विकार नहीं है उसके सुक्ष्मस्वादिकी 
< निरतिरायताके विषयमे क्य कहा 
त्वादिनिरतिशयतवं वक्तव्यम्‌ | जाय £ यही बात अगिकी शति 


इस्येतदशेयति श्रुतिः-- दिखलती है-- 
निर्वितरेष जत्मन्नानसे अमतलतग्रापि 
अरान्दमस्पकंमरूपमव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं 
निचाय्य तन्मूत्युमुखासमुच्यते ॥ १५ ॥ 
जो अराब्द, अस्परा, अखूप, अव्यय तथा रपदहीन, नित्य ओर 
गन्धरहित है; जो अनादि, अनन्त, महत्तखसे भी पर ओर धुव 
( निश्च ) है उस आलतत्वको जानकर पुरुष मृत्युके सुखसे 
छट जाता हे ॥ १५. ॥ 


असाब्दमस्पशेमरूपमव्ययं | जो अब्द, अस्परा, अरूप, 

। अब्यय तथा अरस, नित्य ओर 
तथारसं नित्यमगन्धचच 

पास +. अगन्धयुक्त है--एेसी जिसकी 

एतदृव्याख्यात ब्रह्माव्ययम्‌-- | व्यास्या की जाती है बह ब्रह्म 

यद्वि शब्दादिमत्तद्व्येतीदं त॒ अविनाक्षी है ; क्योकि जो पदार्थं 


अशाब्दादिमचवादव्ययं न व्येति | शन्दादियुक्त होता है उसीका व्यव 
र होता है, किन्तु यह ब्रह्मतो 


न कषीयते, अत एव च नित्यं अरब्दादियुक्त होनेके कारण अव्यय 
यद्वि व्येति तदनित्यमिदं तु न । है; इसका व्यय क्षय नहीं होता, 
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व्येत्यतो नित्यम्‌ । इतश्च नित्यम्‌ 
अनादविद्यमान आदिः कारणम्‌ 
असख तदिदमनादि । यद्धयादि- 


मत्तत्कायंत्वादनित्यं कारण 


प्रीयते यथा परथिन्यादि । इदं 

(च ु च 
तु सवेकारणत्ादकायमकायं- 
त्वान्नित्यं न तख कारणमस्ति 


यस्मिन्प्रीयेत । 

तथानन्तम्‌ अविद्यमानोऽन्तः- 
कायंमसख तदनन्तम्‌ । यथा 
कदल्यादेः फएङादिकार्योत्पादनेन 
अपि अनित्यत्वं दष्टं न च 
तथाप्यन्तवचं ब्रह्मणः; अतोऽपि 
नित्यम्‌ । 

महतो महत्तखाद्बुद्धया- 
स्यात्परं विलक्षणं नियविज्ञधि- 
खरूपत्वात्सर्वसाकषि हि सवेभूता- 
त्मस्वाद्‌ ब्रह्म । उक्तं हि “एष सर्वेषु 


इृसीय्यि यह नित्यभी है; क्योकि 
जिसका व्यय होता है बह अनित्य 
है । इसका व्यय नहीं ह्येता 
इसखिये यह नित्य है । यह अनादि 
अथात्‌ जिसका आदि- कारण 
विद्यमान नहीं है पेसा होनेसे भी 
नित्य है; क्योकि जो पदार्थं 
आदिमान्‌ होता है वह कार्य्य 
होनेसे अनित्य होता है ओर अपने 
कृ्रणमे रीन हो जाता है; जैसे 
कि परथिवी आदि | विन्तु यह 
आत्मा तो सवका कारण होनेसे 
अकाय है ओर अकार्यं होनेके 
कारण नित्य है | इसका कोई 
कारण नहीं है, जिसमे कि यह 
टीन हो | 


दसी प्रकार यह अत्मा अनन्त 
भी है | जिसका अन्त अर्थात्‌ कार्य 
अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 
है | जिस प्रकार फरादि कायं 
उत्पन्न करनेसे भी कदली आदि 
पीरघोकी अनित्यता देखी गवी दै 
उस प्रकार ब्रह्मका अन्तक नहु 
देखा गया । इसख्यि मी वह 
नित्य है | 


निव्यविङ्गपतिखष्प होनेके कारण 
बद्धिसंक्ञक महत्त्वसे भी पर अर्थात्‌ 
विरुक्षण है; क्योकि ब्रह्म सम्पूर्ण 
मूतोका अन्तरात्मा होनेके कारण 
सवका साक्षी है । यह बात उपयुक्त 
(एष सर्वेषु भूतेषु गूढोतमा न 


भूतेषु, ) (० उ० १।३। १२) ' प्रकारातेः इत्यादि मन्त्रमे कदी दी 
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इत्यादि । धरुवं च कूटस्थं नित्यं | गयी है । इसी प्रकार वह अव-- 

४ : निल्य- | इट नित्य है । उसकी नित्यता 
न प्रथिव्यादिवदापि्िकेः नित्य- पृथिवी आदिके समान अपेक्षिक 


त्वम्‌ । तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानं | नदीं है । उस इस प्रकारके 


नि । ्रह्म---आत्माको जानकर पुरुष 
चाय्यावगम्य तमात्मानं ृत्यु- | मूलयमुखसे अवया, काम॒ ओर 


खान्मृत्युगोचरादविधाकाम- | कर्म्प पृयुके पसे सुक्त-- वियुक्त 
कर्मलक्षणासघुच्यते विमुच्यते १५ । हो जाता है ॥ १५ ॥ 
----<=~-€#नठ----- 
्सतुतरिज्ञानस्तुत्यथंमाह | अतर प्रस्तुत विक्ञानकी स्तुतिके 
श्रुतिः- स्यि श्रुति कहती है-- 
मरस्त॒त विन्नानकी महमा 
नाचिकेतम॒पाख्यानं मृत्युप्रोक्त सनातनम्‌ । 
उक्तवा श्रुत्वा च मधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥ 
नचिकेताद्रारा प्राप्त तथा मृयुके कहै इर्‌ इस सनातन विज्ञानकौ 
कह ओर सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रहमटोक्रम महिमानवित होता है ॥ १६॥ 
नाचिकेतं नच्कितसा प्राप्तं | नचिकेताद्रारा प्राप्त कयि तथा 
नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं मृत्यु ४ कदे इप्‌ इम तीन वटि 
्रोक्तमिदमाख्यानयुपाख्यानं | बे उपास्यानक्रो, जौ वदिक 
„~ | होनेक्रे कारण सनातन--चिरन्तन 
वच्खीत्रयटक्षणं सनातनं चिरन्तनं 
4 ~ ` | है, ब्राह्मण.से कहकर तथा आचार्यो- 
पेदिकत्वादुक्त्दया ब्राह्मभभ्यः 


व „„ " | से सुत्नकर मेघावी पुरुष ब्रह्मोक- 
धृत्वाचार्थभ्यो मेधावी बहव |मे- त्र ही ठोक हैः उसे 


लोको ्हालोक्सिन्मदीयत महिमान्वित होता है अर्थात्‌ सवका 
आत्मभूत उपाखो भवतीत्यथः | आ्मखरूप होकर उपासनीय 
॥ १६॥ होता है॥ १६॥ 


पी 
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य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 

प्रयतः श्रादकाटे वा तदानन्त्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कस्पत इति ॥ १७॥ 


जो पुरुष इस परम गुह्य म्रन्थक्तो पवित्रतापूवैक ब्राह्मणोकी समामे 
अथवा श्र द्रकाटमे सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त फख्वाखा होता 
है, अनन्त फख्वाटा हाता है ।॥ १७॥ 


य; कथिदिमं ग्रन्थं परमं 
प्रहृष्टं गद्यं गोप्य श्रावयेद्‌ ग्रन्थ- | 


न , , _ [पवित्र होकर ब्रह्मणोंकी समामे 
तोऽथेतश्च ह्मणानां संसदि 


ब्रह्मसंसदि प्रयतः श्ुचिभूत्या 


€~ ९ 
अध्यायपरसमप्त्यथम्‌ ।। ९७॥ 





जो कोई पुरुष इस परम- 
प्रकृष्ट ओर गुद्य--गोपनीय प्रन्थको 


अथवा श्राद्रकाट्मं-मोजन करनेके 


| स्यि ठे हए ्राह्मणोके ग्रति केवठ 


भाद्धकाले दा भ्ाध्येद्‌ ञुड्धानानां 

| है उसका वह श्राद्ध अनन्त फर्वाख 
4 _ =“ ` | होता है । य्ह अध्यायकी समािके 
कल्पते संपद्यते । द्विःचनम्‌ | स्यि 


वाक्य टो बार्‌ कष्टा गया है ॥ १.७] 


पाठमात्र या अथं करते इए सुनाता 


^तदानन्त्यय कन्पतेः यह 


----८>--९.‰<<र=>-- ~ 


इति श्रीमत्परमदहंसपरितराजकाचायगेविन्द भगवूज्यपाद रिष्य- 
श्रीमदाचारयश्रीराङ्करभगवतः कृतौ कलठोपनिषद्भाप्ये 
प्रथमाध्याये तृतीयवह्टीमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


मी प 


इति कटोपनिषदि प्रथमो.ऽभ्यायः समाप्तः ॥ ? ॥ 





1 


1 


~. 





दत अन 





कयग्छाः क्ल 





अआत्मदर्धनका मि्ष--इन्दरियोकी बहिंखता 


एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा 
न प्रका्चते दृश्यते त्वग्रयया 
बुद्धयेत्युक्तम्‌ । कः पुनः प्रति- 
बन्धोऽग्रयाया बुदधेयेन तदभावात्‌ 
आत्मा न दश्यत इति तददश्ेन- 
कारणप्रदर्शनार्था बरस्यारभ्यते । 
विज्ञाते हि श्रेयःग्रतिबन्धकारणे 
तदपनयनाय यत आरब्धुं शक्यते 


नान्यथेति- 


सम्पूणं भूतोमे छिपा इआ वहं 
आत्मा प्रकारित नही होता; वहं 
तो एकाग्र बुद्धिसे दी देखा जाता 
है" रेसा पठे ८१।३। १२ मे) 
कहा था | अनब प्रन होता है 
कि एकाग्र बुद्धिका रेसा कौन 
प्रतिबन्ध है नि्तसे कि उस ८ एकाग्र 
बुद्धि ) का अभाव होनेपर आसां 
दिखायी नहीं देता ? अतः 
आत्मदशनके प्रतिबन्धका कारण 
दिखलनेके ल्यि यह व्छटी आरम्भ 
की जाती है; क्योकि श्रेयके प्रति- 
बन्धका कारण जान ठेनेपर दी उस- 
की निवृत्तिके यत्तका आरम्भ किया 
जा सक्ता है, अन्यथा नही-- 


पराञ्चि खानि व्यतृणत्छरयभू- 
स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 


कथ्िरीरः 


प्रत्यगाःमानमेक्ष- 
दवृत्तचक्षुरमरतत्वमिच्छन्‌ 


॥ १ ॥ 


खयम्मू ( परमात्मा ) ने इन्दर्योको बहिमुख करके हिंसित कर 


दिया है । इसीसे जीव बाह्य विषयोंको देखता है, अन्तत्माको नदीं । 
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते इए अपनी इन्दियोको रोक छ्विा है रेखा 
को$. घीर पुरुष ही प्रत्यगास्माको देख पाता है ॥ १ ॥ 
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पराश्ि परागश्चन्ति गच्छ- | जो पराक्‌ अर्थात्‌ बाहरकी ओर 


न्तीति खानि तदुपरकषितानि 
श्रोत्रादीनीन््रियाणि खानीत्युच्य- 
स्ते । तानि प्राञ्च्येव शब्दादि- 
पिषयप्रकाशचनाय प्रवर्तन्ते । 
यस्मादेवं खाभाविकानि तानि 
व्यतृणद्विसितवान्हननं कृतवान्‌ 
इत्यथः । कोऽसौ ? खयंयूः 
परमेश्वरः खयमेव खतन्त्रो 
भवति स्वेदा न ॒परतस्त्र इति । 
तस्मात्पराङड पराग्रपाननात्म- 
भूताज्जछब्दादीन्पश्यस्युपलमत 
उपरुन्चा, नान्तरात्मन्नान्त- 


शात्मानमित्यथंः । 
एवंखमावेऽपि सति छोकस्य 
कथिन्नयाः प्रतिष्ठत प्रवतेनमिव 


धीरो धीमाचिवेक्ी प्रत्यगात्मानं 


यान रें 


अञ्चन करती-- गमन करती हैं 
उन्हें "पराञ्चि, ८ बाहर जानेवाडी ) 
कहते है । 'खः खद्रोको कहते है, 
उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इन्द्र्यो 
(खानि, नामसे कही गवी है| 


भ 


वे बहिमुख होकर ही रब्दादि 
विषयोको प्रकारित करनेके च्य 
प्रवृत्त इआ करती हैँ । क्योकि वे 
एसी है इसथ्यि खमभावसे ही उन्हें 
हिंसित कर दिया है--उनका 
हनन कर दिया है। वह [ हनन 
करनेवाख ] कोन है £ खयम्भू-- 
परमेश्वर अर्थात्‌ जो खतः दी सवदा 
खतन्त्र रहता है--परतन्त्र नही 
रहता । इप्तख्िये वह उपछङ्न्धा 
सवदा पराक्‌ अर्थात्‌ बहिःखरूप 
अनत्मभूत रब्दादि विषयोंको ही 
देखता---उपर्ब्व करता है, 'नान्त- 
रातमन्‌” अर्थात्‌ अन्तरात्माको नहीं । 


यद्यपि कका एसा ही खभाव 
है तो भी कोई धीर--बुद्धिमान्‌-- 
वि्रेकी पुरुष ही नदीको उसके 
प्रवाहके विपरीते दिशम फेर देनेके 
समान [ इन्द्रियोको त्रिषयोकी 


# न पुसक "खः शन्दका प्रथमा-बहुवचन । 
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प्रत्यक्वासाबात्मा चेति प्रत्यगा- 


त्मा । प्रतीच्येवात्मश्चब्दो रूढो 


लोके नान्यस्मिन्‌ । व्युत्पत्ति- 


पक्षेऽपि तत्रेवात्मच््दो वतते । | र 
| ओर किसी अ्थमे नहीं । व्युयत्ति- 


“4यच्चाप्रोति यदादत्ते 
विषयानिह । 


य॒चास्य संततो भाव- 


यचात्ति 


हत्यात्मशब्द व्युन्पत्तिस्मरणात्‌ । 


मेक्षदपश्यत्पस्यतीत्य्थः, छन्दसि 


चक्षु; भरात्रादिकमिन्द्रियजातम्‌ 
# त अर्थात्‌ जिसने अपनी चक्षु ओर 


अशेषषिषया्यस्य स आवृत्तचक्षुः 


स॒ एवं संस्छरतः प्रत्यगात्मानं | 


पश्यति । न हि बाद्यषिषया- 





ओरसे हटकर ] उस अपने 
प्रव्यगातमाको [ देखता है ]। जो 
यक्‌ ( सम्पूणं विषयोको जानने- 
वाटा ) हो ओर आत्मा भी हो उसे 
प्रत्यगात्मा कहते हैँ । लोकम अत्मा 
शब्द ्रत्यक्‌ के अर्थम ही रूढ है, 


पक्षम भी ।आत्माः शब्दकी प्रघ्रत्ति 


| उसी ( प्रत्यक्‌-अथे ही ) मँ है जसा 
| कि “क्योकि यह सनको व्याप्त 
| करता है, ग्रहण करता है ओर 


इस लोकम विषयोको भोगता है 


स्तस्मादार्मेति वीरयते ।}" | तथा इसका सन्दा सद्भाव दै. 
| इसलिये यह 'आत्माः कहलत। है 1 
( लिङ्ग०° १ । ७० | ९६ ) 
| के सम्बन्धमे स्मृति है | 
तं प्रत्यगात्मानं स्वं खमाव- | 
| खषूपक 
| देखता है । वैदिक प्रयोगमे कारका 
| नियम न हानेके कारण यदह वतमान 


कयरानियमात्‌ । कथं पदयतीत्यु- | कारके अर्मे भूतकालो क्रिया 


च्यते । आद्त्तच्षराृत्तं व्यावृत्तं | म 


इस प्रकार आत्मा शन्दकी व्युत्पत्ति- 


उस प्रव्यगात्माको अर्थात्‌ अपने 
'रेक्षत्‌--देखा यानी 


[ रेश्चत्‌ ] काप्रयोग हज है! 
इसपर कहते है (आद्त्तचक्षुःः 


श्रोत्रादि ईन्दियसमूहको सम्पूण 
विष्योसे व्याघरृत्त कर ल्या है-- 
छोटाच्यि है, वह इस प्रकार 
संस्कारयुक्त हआ पुरुष दही उस 
प्रत्यगात्माको देख पाता है । एकः 


वर्खी १ ] श्ाङ्रभाष्याथं १०७ 
0 1 1 ८ का या १ 5 ० ०/1 ८ 0 
रोचनपरलं प्रत्यगास्मेक्षणं चैकस्य] ही पुरुषके स्थि ब्रह्य विघर्योकी 

आखोचनामे ततर रहना तथा 
संमवति । किमथ पुनरित्थं महता | परत्यगात्माका साक्षात्कार करना-- 
ये दोनों बात सम्भव नही है। 
'अच्छा, तो, इस प्रकार महान्‌ 
परिश्रमसे [ उन्रर्योकी ] खाभाविकं 
प्रदृत्तिके रोककर धीर पुरुष 
परत्यगात्माको क्यों देखता है देसी 
आशङ्का होनेपर कहते है-- 
धर्मत्वं नित्यखमावतामिच्छन्‌ | अगरतल--अमरणधमत् अर्थात्‌ 
आत्माकी नित्यल्लमावताको इच्छ 
| करता हआ [ उसे देखता है ] ॥१॥ 


प्रयासेन खमावप्रवृत्तिनिरोधं 
करत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति 


इत्युच्यते; अम्रतत्वममरण- 


आत्मन इत्यथः ॥ १ ॥ 





यत्तादस्खाभाविकं परागेव | जो खभावसे ही बाह्य अनातम- 
6९५ ~. 5 _'द्यन है वही आत्दद्यनके 
अनात्मदश्चेनं तंदात्पदख्ेनस्य | रतिबन्ध कारण्पा अनया है 
प्रतिबन्धकारणमनिदधया तत्प्रति | क्योकि वह उस ( आसदसन ) के 
कूलत्वात्‌ । या च पराष्वेवा- | परति> है । इस सिवा अवघाते 
॥ _ | दिष्वलयी देनेवाके दृष्ट ओर अदृष्ट 
विद्योपप्रदर्धितेषु दृष्टार्हष्टङु | बाह्य भागोमे जो तृष्णा है उन 
मेगेषु॒ठष्णा॒ताम्यामविदया- | अव्या आर ठप्गा _दो्ोहीमे 


क जिनका _ आत्मदर्चन प्रतिबद्र हो 
तप्णाभ्यां प्रतिबद्वात्मदशेनाः-- । रहा है वे-- 


सवितिकी ओर विवेकीका अन्तर 
पराचः कामाननुयन्ति बाल- 
स्ते मत्योयन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा 
धुवमधुवेष्विह न प्राथयन्ते ' 
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अल्पज्ञ पुरुष बाह्यभोगोके पीछे गे रहते है । वे मृल्युके सर्वत्र 

केले इर पाश्चमे पडते हैँ । किन्तु विवेकी पुरुष अमरको ध्रुव ( निश्वङ ) 

जानकर संसारके अनित्य पदार्थोमिसे किंसीकी इच्छ नहीं करते ॥ २ ॥ 


पराचो बहिगगतानेव कामाव्‌ 
काम्यान्विषयाननु्यन्ति अनु- 


गच्छन्ति बाला अल्पप्रजञास्ते 
तेन कारणेन मृत्योरविद्याकाम- 
कमेसयुदायस्य यन्ति गच्छन्ति 
विततस्य विस्तीणंस्य सतो 
व्यापनस्य पाशं पार्यते बध्यते 
येन तं पाञ्च देदेन्द्रियादिसंयोग- 
वियोगलक्षणम्‌ । अनवरतजन्म- 
मरणजरारोगा्यनेकानथे व्रातं 
प्रतिपद्यन्त इत्यथैः । 

यत॒ एवमथ तस्माद्रीरा 
विवेकिनः प्रत्यगात्मस्वरूपाघ- 
सथानलक्षणमम्रतत्वं धुवं षिदित्या, 
देवाचयमततं ह्यधरुवमिदं तु प्रत्य- 
गात्मस्वशूपावसानटक्षणं “न्‌ 
कमणा वधेते नो कनीयान्‌" 
( ब्र० उ०४।४।२२ ) इति 
धुवम्‌ । तदेवंभूतं दूटखमवि- 


चाल्यममृतसं वषिदित्वाधरुषेषु 
सवंपदार्थेष्वनित्येषु निधाय 


बाक--मन्दमति पुरुष पराक्‌ 
बाह्य कामनाओंका--काम्य विषो - 
का ही अनुगमन-पीख किया 
करते हैँ । इसी कारणसे वे अविद्या, 
काम ओर कर्मके समुदायरूप 
मृत्युके वितत-- विस्तीण--सर्वत्र 
व्याप्त पाशामं [ पडते हँ | । जिससे 
जीव पारित होता दहै--र्बाधा 
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग- 
वियोगूप पाशर्मे पडते हैँ । अर्थात्‌ 
निरन्तर जन्म-मरण, जरा ओर रोग 
आदि बहुत-से अन्थ॑समूहको प्राप्त 
हाते है| 

क्योकि एेसी बात है इसख्ियि 
धीर--विवेकी पुरुष प्रघगात्म- 
खखूपमे सितिखूप अगरृतलको 
धुवं ८ निश्चर्‌ ›) जानकर देवता 
आदिका अमतत तो अध्रुव है 
किन्तु यह ॒प्रव्यगात्मखशपमे सिति- 
रूफ अमृततर “यह कम॑से न बदृता 
है न घटता हैः इस उक्तिके 
अनुसार धुव है--इस प्रकारके 
अमृतवको कूटस्थ ओर अविचाल्य 
जानकर वे ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) 
रोग इस अन्थप्राय संसारके सम्पूर्ण 
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बिका म क दद व 1 म्‌ 


ब्राह्मणा इह संसारेऽनथंप्राये न | अधरुब-- अनित्य पदाथेमिंसे किसी- 


्रथयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म 
दृशेनम्रतिङलत्वात्‌ । पत्रवित्- 
रोकषणाम्यो व्युत्तिष्ठन्त्ये 
वेत्यथ \ २॥ 


की इच्छा नहीं करते; क्योकि वे सकं 
तो प्रस्यगात्माके दशनके विरोधी ही 
है । अर्थात्‌ वे पुत्र, वित्त ओर 
रोवोषणासे दूर ही रहते है ।॥ २॥ 





यद्विज्ञानान्न किंचिदन्यत्‌ 


प्राथेयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगम 
इत्युच्यत्‌-- 


ब्राह्मणलोग जिसका ज्ञान हो 
जानेसे ओर किसी वस्तुकी इच्छा 
नहीं करते उस ब्रह्मका बोघ किस 
प्रकार हाता है? इसपर कहते है-- 


अत्मज्ञकी तर्वज्ञता 
येन रूपं रसं गन्धं राब्दान्स्पर्शाश्थ मेथुनान्‌ । 
` एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्रे तव्‌ ॥ ३ ॥ 


जिस इस आस्मके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्धः शब्द, स्पशं ओर 
मेथुनजन्य सुखोको निश्वयपूकैक जानता है [ उस आस्मासे अविज्ञेय ] 
इस टोक्मे ओर क्या रह जाता है [ तुञ्ज नचिकेताका पूछा इ ] 


वह तच निश्चय यही है | ३ ॥ 

येन॒ विज्ञानखभावेनात्मना 
स्प रं गन्धं शब्दान्स्परंध 
मंथुनान्मथुननिमित्ान्सुखप्रत्य- 
यान्विजानाति विस्पष्टं जानाति 
सर्वो रोकः । 

ननु नेवं प्रसिद्विर्छोकथ 
आत्मना देहादिषिटक्षणनादहं षि- 
जानामीति । देहादिसंघातोऽहं 
विजानामीति तु सर्वो लोकोऽव- 
गच्छति । 


सम्पूणं खोक निस विज्ञान 
खखूप अत्के द्वारा खूप, रसः, 
गन्ध, इन्द, स्परां ओर मेथुन-- 
मेथुनजनित  सुखोको स्पष्टतया 
जानता हे [ वही ब्रहम हे ] | 

गरङ्का-परन्त॒ लोकम ेसी कोई 
प्रसिद्धि नही हे किं मै किसी 
देहादिसे विरक्षण आसमाद्रारा 
जनता ह । सब खोग यही समञ्चते 
दै कि मै देहादि संपातरूम ही 
सव कुछ जानता हू | 
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न त्वेवम्‌ । देदादिसंघात- | सभाधान-रेसी बात तो नदीं 

| हे; 


सखापि छ्ब्दादिखरूप- | क्योकि देहादि संषात भी 
इयः त्वाविरेषादिक्तेयत्वा- | समानरूपसे रन्दादिरूप तथा 


भिवेचनम्‌ 0 
॥ विशेषाच न युक्तं वि- | विक्ञयखषूप हे; अतः उसे ज्ञाता 


जञाठतवम्‌ । यदि हि देहादिसंघातो | मानना उचित न है । यदि देहादि 
श्याचात्मकः सन्स्पादीन्वि- | संघात रूप-रसादिखसरूप होकर भी 
¢ (॥ ३।१९ब्‌- 


जानीयाद्वाद्या अपि रूपादयोऽन्यो- 


ल्यं स्वं स्वंसूपं च विजानीयुः । 
न चेदसि तसादेदादिटक्ष- 
णां रूपादीनेतेनेव देहादिव्यति- 
रि्तेनेव विक्ञानखमावेनात्मना 
विजानाति रोकः । यथा 
येन रोहो दहति सोऽपनिरिति 
तद्वत्‌ । 

आस्मनोऽविज्ेयं किमत्रास्मि- 


होक परिशिष्यते न किचित्परि 


दिष्यते । सवमेव ॒त्वात्मना | 
| जाना जा सकता है । [इस 


विज्ञेयम्‌ । यखात्मनोऽविजञेयं न | 


धष्ते | कोई भी वस्तु नही रहती वह 
किंचिः्परि स॒ आत्मा | आत्मा सर्वज्ञ है ओर यही वह है । 
९ . > _ | वह कौन है £ जिसके विषयमे 

सवज्ञः । एतद्र तत्‌ । किं तधत्‌ | 
# ॥ | तुञ्च नचिकेताने प्रशन किया दहै, जो 


नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि 








ख्यादिको जान ठे तो बाह्य स्यादि 
भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने- 
अपने रूपको जन छग; किन्तु यह 
बात है नहीं । अतः छक देहादि- 
सख्य खूपारिको इस देहादि- 
व्यतिस्क्ति तिज्ञानघखभाव आत्माके 
दारा दही जानता है । निस्त 
प्रकार रोदा जि दश जखता 
है उसे अग्नि कहते है उसी प्रकार 
[ जिसके दारा खोक देद्ादि विषर्धक्रो 
जानता है उसे अातमा कहते है ] | 


उस आत्मासे जिसका ज्ञान न 


| हो सके रेसा क्या पदार्थं इस रोकमे 
| रह जाता है, अर्थात्‌ कु भी नहीं 


रहता-- सभी कुछ अआत्मासे दही 


प्रकार ] जित आत्मासे अविज्ञेय 


देवादिका भी सन्देहास्पदं है तथा 


वद्खी १ | शाङरमाष्याथ ११९१ 


ज्व 


व 
विचिकित्सितं धर्मादिभ्योऽन्यद्‌ ¡ जो धर्माधर्मादिसे अन्य विष्णुका 
| परमपद है ओर जिससे 8 ओर 
षिभ्णोः परमं पदं यसात्परं नासि | ङु भी नीं है वही यह [ त्रम 
| पद्‌ ] अब ज्ञात इजा दहै--रेसा 
| इसका मावार्थं है | ३ ॥ 





तद्वा एतदधिगतमित्यथः ।२॥ 
-~----ॐ-०-->-^-*--- 


अतिष्र्ष्मताददुर्िज्ञेयमिति | वह ब्रह्म अति स्म होनेके 
कारण दुर्ज्ञेय है--एेसा मानकर 
मस्ेतमेवार्थं पुनः पुनराह-- । उसी बातको बारम्बार कहते है-- 


आत्मन्नकी निन्पोकता 
छम्रान्तं जागसरितिन्तं चोभौ येनानुपरयति । 
महान्तं वमुमात्मानं नत्वा धीरो न शोचति ॥४॥ 


जिसके द्वारा मनुष्य खमे प्रतीत होनेवाठे तथा जग्रतमे दिखायी 
देनेवाठे-- दोनो प्रकारके पदार्थोको देखता है उस महान्‌ ओर विमु 
आत्माक्ते जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष सोक नही करता ॥ % ॥ 


खपरान्तं खमष्यं खप्रवि-) खपान्त--खप्रका मध्य अथात्‌ 
ऋक वाका । खघ्रावस्थमे जानने योम्य तथा 
के यामित्यथः तथा जागारतान्तं ! जागरितन्त-जाग्रत्‌ अवस्थाका 

मध्य यानी जाग्रद्‌ अवस्थामे जानने 
जागरितमध्यं जागरितविक्ञेयं | योग्य इन दोनो खर ओर 
जाग्रतुके अन्तगैत पदार्थोको रोक 
जिस आत्मके द्वारा देखता है 
[ वही ब्रह्म है; इस प्रकार ] इस 
वाक्यकी ओर सब न्यास्या पूरं 


पूववत्‌ । तं महान्तं विभुमात्मानं मन्त्रके समान करनी चाहिये । उस 


[> 


च्‌; उमो खप्रजागस्तिान्तौ येन 


आत्मनादुपश्यति रोक इति सवं 


११२९ कठोपनिषद्‌ [ अध्यायर 
न य न न न > 
मरत्वावगम्यारममावेन साक्षात्‌ | महान्‌ ओर विमु आप्माको जानक 
अर्थात्‌ "वह परमास्मा मै दी हर 
अहमसि परमात्मेति धीरो न | पेसा आत्ममावसे साक्षात अनुभव 
कर ॒धीर-बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 
शोचति ॥४॥ नहीं करता ॥  ॥ 





किंच- | तथा-- 
आत्मन्ञकी निर्भयता 
य॒ इमं मध्वदं वेद्‌ आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 


ईशानं भूतमन्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्र तव ॥ ५ ॥ 

जो पुरुष इस कम॑फरमोक्ता ओर प्राणादिको धारण करनेवाले 
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, भविष्यत्‌ [ ओर वतमान ] के 
शासकरूपसे जानता है वह वेसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस 
( आस्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नद्य करता | निश्चय यही वह्‌ 
[ आसत ] है ॥ ५ ॥ 

@ @ $ # ¢ ¢ 
यः कथिदिमं मध्वदं कमं- | जो कोई इस मध्वद--कमंफर- 


फलजं जीयं प्राणादिकलापस्य | मोक्ता ओर जीव--ग्राणादि कारण- 


धारयितारमास्मानं वेद विजानाति कलापक धारण करनेवाले आत्माको 
। समीपसे भूत-मविष्यत्‌ आदि तीनां 


अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम्‌ काठके शासकषूपसे जानता है, 
देशितारं भूतभव्यस्य कालत्रय | वह॒ रेस ज्ञान हो जानेके अनन्तर 


तत्द्विज्ञानाद््वंमात्मानं न | उस आतमाका गोपन--रश्चण नहीं 


= करनी चाहता; क्योंकि वह अभयको 

विजुगुण् र गपाा्यतुमरू 
विजुप्सते न ~ ` | प्राप्त हो जाता है । जबतक वह 
ईच्छत्यभयप्राप्तत्वात्‌ । यावद | मयके मध्यमे खित हभ अपने 


मथमभ्यस्थोऽनित्यमात्मानं मन्यते | आत्माको अनित्य समश्चता हे तमी- 
तावद्रोपायितुमिच्छत्यात्मानम्‌ । | तक उसकी रक्षा भी करना चाहता 


ल्ली १ | शाङ्रभाष्याथं ११३ 
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षदे + 
यदा तु नित्यमद्रतमात्मानं | है) निस समय आत्माको नित्य 


_ [ ओर अद्वैत जान केता है उस समय 
विजानाति तदा कि कः इतो | जैन विसको काति, सुरक्षित 


द॒ गओोपायितुमिच्छेत्‌ धत रखनेकी इच्छा करेगा ? निश्चय यदी 
वह आत्मत दहै--इस प्रकार 
तदिति पूर॑वत्‌ ॥ ५॥ पूर्ववत्‌ समना चादिये ॥ ५ ॥ 
| - अद ~ 
युः प्रत्यगात्येश्वसभावेन जिस प्रत्यगाताका यहो ईर- 
भावसे निर्देश किया गया है वहं 
सबका अन्तरात्मा दै--यह बात 
निदिंष्टः स सर्वात्मेत्येतदशंयति- । इस यन्त्रसे दिखलायी जाती है-- 


बरह्मजका प्रावात्म्यद्यन 


थः पूर्वं तपसा जातमद्भ्यः पूवेमजायत । 
गुहां भविद्य तिष्ठन्तं यौ भूतेभिव्य॑पर्यतत ॥ एतद्र तत्‌ ॥६॥ 


जौ पुसूष्चु पह तपसे उयन्न इए [ हिरण्यगम ¡ को, जो कि जढ 
शादि भूतोसे पहटे उतपन्न हआ है, भूतोके सित बुद्धिरूप गुहामे सित 
हा देखता है व्ही उस ब्रह्मको देखता है निश्चय यही वहं 
ब्रह्य है | ६ | 
थः कथिन्युयुक्ः पूव प्रथमं | जिस मुमुक्षुने पके तपसे-- 
तपसो ज्ञानादिरक्षणादुत्रबमण त 
| हिरण्यगम॑को । किसकी अपेक्षा 
हत्येतज्ातयुत्पन्नं दिरण्यगभेम्‌; | पठ उर्पन्न इर हिरण्यगभको १ एेसा 


किमपेक्ष्य पूवेमित्याह-अदुभ्यः प्रश्न होनेपर कहते है जो जल्से 
९ ` | पूर्वं अर्थात्‌ जठ्सदित पचो 
पू्मप्सहितेभ्यः पश्वभूतेभ्यो न 


| त्वोसे, न दि केवर जस्से हीः 
क्ैवराम्योऽदुभ्य इत्यभिप्रायः, । पूं उत्पन्न इंआ है उस ॒प्रथमज 
® उ ~~ 
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कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


मा ५ व य थ. ५. या. व „+. 


जायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं | 
4 ¢ 

देशादिश्रीराण्ुलया् स्राणि- | क उसन्न कर समूण प्राणिषोकी 
| गुहा--हृदयाकारमे प्रष्टि दहो 
| देेन्ियख्प मूनोके सहित इष्रादि 
्थ्दादीनुपरममानं ‰ _ (2 | 
ब्दादीनुपलममानं भूतेमिभूतः | 
>, | देवा है यानी जो इस प्रष्ठ 

कायंकरणङकषौीः सह तिष्ठन्तं | 
र म देखता है [ वही वास्तव्मे देखत 


यो व्यपश्यत यः पश्य पत्येवत्‌ । | ह 1। जो एसा अनुमव करत दै 


ष॒ एवं पश्यति स एतदेव 


गुहां हृदयाकाश्चं प्रपि तिष्ठन्वं 





( हिरण्यगर्भ ) को देवादि शरीर 


विपयोको अनुभव करते जिसने 


वी उसे देखता दहै जो कि य 


प्स्यति यतच्ततहतं ब्रह्म ॥ ६ ॥ । प्रहत ब है ॥ ६ ॥ 
िच-- तथा-- 
या प्रणिन संमवत्यदितिर्देवतामयी | 


गुडं परविश्य तिढन्तीं या भुनेमिभ्य॑जायत ॥ एतद्र तव्‌॥७॥ 

जो देवतामयी अदिति प्रागष्यते प्रकट होती है तथा जो बुद्धिह्प 
शाम प्रिर होकर रहनेवाडी भौर भूक साथ दी उघन दू ह 
[ उसे देखो ] निश्चय यद्वी ह्‌ तत्र है ॥ ७ ॥ 


था सदेदे्तामयी स्देवता- 
स्मिका प्राणेन रिरण्यगर्भरूपेण 
परस्माटूब्रडमणः संमति चब्दा- 
यद्‌ 
गुहां परमि वि्ठनपीमदिपिम्‌ । 
तामे पिशिनशटि-या सूनेभि 


हीनामरनादरितितां 


जो सर्वदेवतामयी--सर्वदेव- 
खरूपा अदिति प्राण अर्त्‌ 
हिरण्फाभ॑ङूपसे परन्रह्मते उत्पन्न 
होती है; शब्दादि विषर्योका अदन 
( भक्षेण ) करनेके काण उसे 
अदिति कहते दै--बुद्धि्प गुहामे 
पूच॑वत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित इई उस 
अदितिको [देखो ] । उस अदिति. 
की दी विशेषता वतखते है 


चरखी १] शार माष्यार्थं ११५ 


त न व न ० 
अवः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो मूतोके सदित अथत्‌ भूति 
समन्वित दही उत्पन्न दई है । [ वही 
शस्येतत्‌ ॥७॥। तेरा पू इआ तल है ] ॥ ७ ॥ 
---- अक्र 
अराणिस्थ जिम व्र्दयि 
च | तथा- 
अरण्योनिदहितो जातवेदा गभं इव सुभ्र॒तो गर्भिंगीभिः । 
दिवि दिव ईड्यो जागृवद्विर्दविष्महधिर्मदष्येभिरभिः ॥ 


एतद्रे तत्‌ ॥ ८ ॥ 
गनिगी चयाद्या न्ख प्रकार पोषित हूर गर्भके समान च 
जातत्रेदा ८ अमि ) दोनों अरणि्येकि वीचमे खित हैतया जो प्रमाद 
श्ुन्य एवं होम-पापग्रीयुक्त पुरुषद्यरा नित्यप्रति स्तुति करिये जाने योम्य 
दै यही वह ब्रहम. दै | ८ ॥ 
योऽधियज्ञ॒ उत्तराधरारण्यो;| जो अषियज्गलूपसे ऊपर ओर 
निहितः सितो जातवेदा अग्नि; | नीचेकी अरणियोमे निहित अर्थात्‌ 
पुनः सर्वहविषां मोक्ताष्यासं | सित इभा ओर होम विनि इ 
च योगिभि शव मर्मिमीमिः | समं पदेश भोका अपय 


(0 खूप जातवेदा-अगननि है; जसे 
अन्ततीभिरगर्ितान्नपानमोज- | गिनी--अनतर्वतो कियो जड 


नादिना यथा गभः सुभृतः सुषु । अन्न-पानादिद्रासा अपने गर्म 
सम्थग्भूतो रोक शेत्थमेस्वि- बत अच्छी तरह रक्षा कती है 
भ्मिर्योगिभिश् सुभृत इतेतत्‌ । । उदी प्रकार यज्ञ॒ करनेवाले तषा 
षिच दिवे दिदेऽहन्यहनीड्य ` योगीजन जिसे धारण करते है, तश्च 
स्तुत्यो बन्यथ क्िभिर्योगिभि- ¦ धत आदि होमसामग्रीयुक्त, कर्म 
श्आध्वरे हदये च जागृबद्धि; , परायण एवं जागरणस्ीर-ग्रमाद- 
नागरणशचीरबद्धिरपरमचै रित्येवत्‌ ल्य याजको ओर प्यानभावना- 


११६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


0 १ क ० १ १ 1 था 2 १/1 क ०१. 


हषिष्मद्धिरान्यादिमद्धि््यान- | युक्त योगिवदयारा जो [ कमदाः ] 
ि ^ = | यज्ञ॒ ओर हृदयदेशरमे स्तुति किये 
मावनाबद्धिथ मरष्येभिसुष्यः | जाने योग्य है, रेता जो अग्नि है 
अग्निः। एतद तत्तदेव प्रतं ब्रह्म ८ । वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है ॥८॥ 

---- "नय~ -- 

श्रणमें ब्रह्महशि 
षि च-- | तथा-- 
यतथोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति 


तं देवाः सवै अर्पितास्तदु नात्येति कथन ॥ एतद्र तत ॥ ९॥ 
जर्होसे सूरय उदित होता है ओर जहौ वह अस्त होता है 
उस प्राणात्मामे [ अन्नादि ओर वागादिक ] सम्पूणं देवता अर्पितं 
है । उसका कोई भी उष्द्कन नीं कर सकता । यही वेह ब्रह्म है ॥९॥ 
तश्च भखातप्राणादुदेति | जिससे--जिसर प्राणसे निल्य- 


ह + ~ > + | ग्रति सूयं उदित होता है ओर 
उत्तिष्ठति श्योऽस्तं निम्लोचनं जितस प्राणमं ही- व्ह निलप्रति 


यत्र यसिन्नेव च प्राणेऽहन्यहनि | अस्तमावक्रो प्राप्त होता है उस 


गच्छति तं प्राणमात्मानं देवा प्राणासमामं सितिके समय अग्नि 
1 7 आदि अधिदेव ओर वागादि 
अन्न्यदयाजवद्य वाग्‌ | अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार 
अध्यात्मं स्व विश्वेऽरा इव रथ- | भपित परनि किये गये हं जसे 
भाविताः संपरवेधिताः खिति रथकी नामिमे समस्त अरे; वहं 
नाभावपिता | संप्रेषित ॥ ` | [प्राण ] भीब्रह्महीहै | वही यहं 
काले सोऽपि ब्रह्मच । तदेतत्‌ | सर्वाक ब्रह है । उसका अति- 
सर्वात्मकं ब्रह्म । तदु नात्येति | कमण # भी नहीं ००६४० 
¦ | उस त्रह्मके तादास्य भावको पारं 
नातीत्य तदात्मकतां ध करके कोई भी उससे अन्यलवकीौ 
गच्छति थन कथिदपि । प्राप्त नही होता। यही बह 
एतद तत्‌ ॥ ९ ॥ &, &, । (ब ) है॥ ९॥ 


, --~-5--ऊ5-ढ ^~ 
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यदू ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वते- | जो ब्रह्मासे ठेकर स्थावरपर्यन्त 
| (| | सम्पूण मूर्तोम वत॑मान है ओर भिन- 
मानं वतदुपाधितवाद्र्मदव | मिनन उपाधि्योके कारण अग्रहमवत्‌ 
भासमानं संसार्थन्यत्परसाद्‌ | भातित होता है वह संसारी जीव 
ह्मण इति मा मूत्कखविदाशङ्का | वुकि 
| राद्भान ष्टौ जाय, इसख्यि यमराज 

इतीद माह - | इस प्रकार कहते ईै-- 


मेददट्िकी निन्दा 
यदेवेह तदमुत्र यदनुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पदयति ॥ १० ॥ 
जो तख इस ८ देदैन्दियसंघात ) मे माप्तता है वही अन्यत्र 
{ देहादिसे परे) भीदहै ओर जो अन्यत्र है वही इसमे है । जो मनुष्य 


इस तमे नानालं देखता है वह मव्युसे गृत्युको [ अर्थात्‌ जन्म-मरणको ] 
प्राप्त होता है॥ १० ॥ 





यदेवेह कायंकरणोपाथि-, जो इस ओके कार्यकरण 
( देहेन्द्रि ) खूप उपाधिसे युक्त 
| होकर अविेकिर्योको संसारघमयुक्त 
मानमकविकिनां तदेव खात्म- | भाक रहा है खखखूपमे स्थित वदी 
ब्रहम अन्यत्र ( इन देहादिसे परे ) 
| नित्य विज्ञानधनखरूप ओर सम्पूणं 

+ सर्वपसार्वर्वथितं ' | संसारधमेि रदित है । तथा जो 
मां सरवसंसारथधमवितं तर । | अप्- उस आत्मे अर्त 
| परमात्ममावमे स्थित है वही इस 
तदेवेह नामरूपकायंकरणोपाधिम्‌ क 
| उपाधिके अनुषटप मासनेवाडा 
| आत्मतत्व है; ओर कोई नदीं । ` 


समन्वितं संसारधमेवदवमास- 






स्थमयुत्र॒ नित्यविज्ञानधनख- 


यचाुत्रायुष्मिननात्मनि सितं 


अनुषिमाच्यमानं नान्यत्‌ । 


११८ 


दृष्टिङकषणयाविधया 


छषादन्योऽदं मत्तोऽन्यत्परं हति 


कटोपनिषद्‌ 

छ ~ क - 1 + 
तत्रैवं सल्युपाधिखमारभेद- | 

मोहितः | उपाधिके खमाव ओर येददशिल्प' 

र । अविधापे 

घन्‌ य इह ब्रहमप्यनानायूते पर| कि 

| परमात्मसि मिनन दह ओर परमात्मा 


नानेव भिन्नमिव पद्यत्युपलमते | वि 
~ 6 ४ | भिनव्रत्‌ देखता है बह भृद्यु 

रणाल्प्रररसण { 1 
8 सृत्य त्यु न  मूटयुको अर्थात्‌ बारम्गार जन्म- 
पुनज॑न्ममरणमावमापोति प्रति- | 
पद्यते । तखाच्था न पर्येत्‌ । | देसी दृष्टि नी करनी चाहिये । 
| लच्कि नै निर्वापे आकाराके 


दिज्गानैकरसं रेरन्त्येणाकाशवत्‌ | 








"त - ^ क, ^ प्र - - 


4.4. 


ठेसा होनेपर भी जो पुष 


परहित होकर इस 


मुद्चये भिन्न दै, 


इर प्रकर 


मरणमावको प्राप्त होता है । अतः 


समान परिपूणं ओर विज्ञानैकरस- 


परिपूणं ब्रहीवाहमसीति पयेत्‌ खख्प ब्रहम ही हर" इस प्रकार देवे । 


इति दाक्याथैः ॥ १०॥ 


यदी इस बाक्यका अर्थं है ॥१०॥ 





प्रगेकत्वविज्ञानादाचायःगम- 


भस्कृतेन- 


एवत्व-ज्ञान होनेसे पहडे आचय 
ओर शाखे संस्कारयुक्त इए- 


मनसेवेदमा्ठव्यं नेह नानास्ति किचन 


मृत्योः स मव्य गच्छति य इह नानेव परयति ॥ ११॥ 


मनसे ही यह तच प्राप्त करने योग्ये है, इष ब्रह्मते नाना 
कुछ भी नदीं है । जो पुरुष इम नानाल-सा देखता दै वह पृद्युमे 


घूदयुको जाता दै ॥ ११ ॥ 


मनसेदं बरदीकरसमापतव्यम्‌ 


पनके दारा दी यह एकरस 


ात्यैव नान्यदरीति । आप्ते | ब्रह "सव बु भपमा दी है, घौर 


रप १] श्ाडुरभाष्यःथं ११९ 
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च नानादप्रत्युपखापिकाया | कुड नदीं है' इस प्रर प्राप्त कले 
र स | योग्य है | इस प्रकार उसकी प्राप्ति 
अदिद्याया निटृत्तत्वादिह ब्रहणि | हो जनेपर नानालको स्थापितं 
नाना नात्ति कि्वनाणुमातरम्‌ | क्वान अतिया निश्च हो 
| जनेसे इस ब्रहमतच्मे किंश्ित्‌-- 
पि । यस्तु पुनरविद्या- | अणुमात्न भी नानाल नहीं रहता । 
| किन्तु जो पुरुष अविधाूप 
| तिमिररोगग्रस्त दृष्टिकी नहीं लगता 
ह स्यो | बल्कि नाना ही देखता है वह्‌ 
पयति स सतयं गच्छत्येव इस प्रकार यथोडा-सा भी भेद 
लरपमपि मेदमध्यारोपयन्‌ | आरोपित करनेसे परस रयु 
अथात्‌ जन्म-मरणक्ये }] प्रष्ठ 

ह्यर्थः ॥ ११॥ दोता दी है ॥ ११॥ 


विभिरद्ष्टि न एश्चति ननेव 








हदयगपुण्डरीकस्थ ब्रह्य 
पुनरपि तदेव प्रतं ब्रह्माह- | रिरि मी उस प्रकृत ब्र्मका दी 
वण्न कते है-- 
अङुष्ठमात्रः पुरषो मध्य आत्मनि तिष्टति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुयुप्सते ॥ एतद्रे तत्‌ ॥१२॥ 
जो श्ङ्षटपरिमाण पुरूष दारके मध्यमे स्थित है, उसे भूतः 
भविष्यत्‌ [ ौर वर्तमान ] का दासक जानकर वह उस ( आत्मा 
क्षान ) के कारण भपने इारीरकी रध्वा करना नहीं चाहता; निश्चय यदी 
षह ( ब्रह्मत ) है ॥ १२ ॥ 
अङ्ष्टमात्रोऽङ्ष्टपरिमाणः | छङ्गष्टमात्र यानी अङ्गष्टपरि- 
(नं + , | माण; हदयकमठ अङ्के समानं 
ग ध्दयपुण्डरीकं परिमाणवाय है; उसके शिद्रमे 
सच्छिद्रवत्थन्वःकरणोपाधिः रहनेवञख जो अन्तःकरणोपापिक 
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अङ्षटमात्रोऽङगषठमात्रवंशपवेमभ्य- । अङ्कटमात्र-्गूेके बराबर 

परिमाणवाठे वँसके पवने सित 
वत्यम्बरत्‌ परुषः पूणंमनेन | आकाराके समान  अङ्ठमा्र 

परिमाणवाख पुरुष शरीरके मध्यमे 
सर्वमिति मध्य॒ आत्मनि | खित है-उससे सारा शरीर 
पूणं दहै, इखि वह पुरुष 
है--उस भूत-मविष्यत्‌ काठके 
दासक आत्माको जानकर [ ज्ञानी 
। पिरि पुरुष अपनेको सुरक्षित ॒रखनेकी 
ईशानं भूतमव्यख विदित्वा न | इछा नही करता † इत्यादि शेष 
| पदकी पूववत्‌ त्यास्या करनी 
तत्‌ इत्यादि पूववत्‌ ॥ १२ ॥ । विये ॥ १२ ॥ 

- नक 

षिच- | तथा-- 


अङ्गष्ठमान्नः पुरूषो अ्योतिरिाधूमकः । 


ईैशानो भूतभव्यस्य स एवा्य स उ श्वः ॥ एतद्रे तत्‌॥१३॥ 
यह अङ्खृषठमात्र पुरुष॒ धूमरदहित उ्योतिके समान है । यह भूतः 
मविष्यत॒का शासक है । यदी आज ( वतमान कल्म ) है जर यदी 
कर ( भविष्यतुमं ) भी रहेगा । जौर निश्चय यदी वह ( ब्रह्मत्व ) दै ॥१३॥ 
अङ्खष्टमात्रः पुरुषो ज्योति- | वह अङ्ग्ठमात् पुरुष धूमरहित 
ज्योतिके समान है । मू मन्त्रम 

 रिाधूमकोऽधूमकमिति युक्तं | जो अधूमकः पद है वह [ नपुंसक 
ठिङ्खं ] +ज्योतिः शब्दका विशेषण 

ज्योतिष्पर्वात्‌ । यस्त्वेवं रक्षितो | दोनेके कारण 'अधूमकम्‌, देसा 
होना चाहिये । जो योगिर्योको 

योगिभिषेदय शानो भूतमन्यसख | इस प्रकार हृदयम रक्षित होता है 
वह भूत ओर भविष्यतुका दास्ता 

ष॒ नित्यः कटयोऽयेदानीं ' नित्य कूटस्य आज-इस समय 


शरीरे तिष्टति यस्तमात्मानम्‌ 


वटी १ | चाङ्रभाष्याथं १२१ 
वः त नो न्व > क 
प्राणिषु वतंमानः स॒ उ श्वोऽपि | प्राणिमि वर्तमान है ओर वही कठ 
| भी रहेगा, अर्थात्‌ उसके समान 
वर्तिष्यते नान्यस्तत्सपोऽन्यश | को 
| स | कोई ओर पुरुष उत्पन्न नहीं होगा | 
जनिष्यत इत्यथः । अनेन नाय- | इससे “कोई कहते हैँ कि यह नही 
$ हैः पेसा[१।१)} २० मन्त्रम 
भस्तीति चे | 
क सत्ययं पक्षो | कहा हआ | जो पक्ष है वह यचपि 
| न्यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि 
। उसका ओर बोद्धोके क्षणमङ्कवादका 
दभ = ्रतिने 
ता म्यक्त्त्था सण | खण्डन भी श्रुतिने खवचनसे कर 
भङ्खवादभ ।! १३ ॥ । दिया है | १३ ॥ 
~~ 
मेदापवाद 


पुनरपि भेददश्ंनापवादं ब्रह्मे जो मेददष्टि की जती 
है उसका अपवाद श्रुति फिर भी 
ब्रह्मण आह-- कहती है-- 
यथोदकं दुगे वृष्टं पवैतेषु विधावति । 
एवं धमोन्पृथक्पदयंस्तानेवानुविधावति ॥ १४॥ 
जिस प्रकार ऊँचे स्थानम बरसा इआ जक पव॑तोमे ८ पवैतीय निम्न 
देम ) बह जाता है उसी प्रकार आ्मार्ओंको पथक्‌ पृथक्‌ देखकर 
जीव उन्ीको ( भिनातलको ही ) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
यथोदकं दुगे दुगेमे देश | जिस प्रकार दुग॑-दुगम स्थान 
उचते वृष्टं सिक्तं परथतेषु पव॑त- | अथात्‌ ऊचाईैपर बरसा इभा जङः 
वत्सु निञ्नपरदेशेषु पिधावति पवतो -पवतीय निम्न म्रदेरमे 
विकी सद्विद्यति एवं धमाय्‌ फकर नष्ट हो जाता है उसी प्रक्र 
सद्टनस्यत्ि एव चनात्‌ | ध्न अर्यात्‌ आत्माओंको प्रयक्‌- 


आत्मनो भिन्नान्प्रथक्परयन्प्रथ्‌ प्रत्येक रारीरमे मिन-मिन देखने- 


न्यायतोऽग्राष्ठोऽपि खक्चनेन 
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एव॒ प्रतिशरीरं पयस्तानेव ¦ वलय मवुष्य उन्दी--ररीरभेदका 


हमरीरभेदालुदतिनोऽनुदिधाःति । ! अडसतरण क्रनेवालकौो ओर दही 
जाता दहै, अर्थात्‌ बारम्बार भिन्न 


छचरीरभेदमेव पथक्पुनः पुनः | मिनन शरीरमेदको ही प्राप्त होता 


प्रतिपद्यत इत्यथः !! १४ ॥ ˆ३॥ १४॥ 
द 


यख पुनदिद्यादतो विष्दस्लो- | जो विधावान्‌ दहै, जिसकी 
उपाधिषरत भेदद्ष्टि नष्ट ष्टो गयी 
है ओर जो एकमात्र वि्चुद्धविक्ञान- 
हवानधर करसमद्यमातमानं पर्यतो | घनेकरस = अद्वितीय आत्मको 
ही देखनेवाय है उस विज्ञानी 
म॒नि-- मननशशीटका आत्मा कैसा 
खरूपं कथं सम्भददीत्युच्यते- । होता है ! यह बतखया जाता है-- 


पाधिङृतमेददश्चनस्य दिदश्चद्धषि- 
. पजान ्नेग्ननश्चीटस आत्म- 


अभेददश्चनकी कर्तव्यता 
यथोदकं शुद्धे शद मासिकं तादृगेव भति । 
एवं सनेर्विजानत आत्मा भवति गतम ॥ ११५॥ 


जिस प्रकार श्युद्ध जख्मे उख हआ शुद्ध जख वैसाद्दीद्यो जाता दै 
उदी प्रकार, हे गोतम | विज्ञानी सुनिका आत्मा भी दो जाता है ॥ १५॥ 


यथोदकं शद्धे प्रसन्ने शुद्धं जिस प्रकार शद्र--खच्छ 
जख्मे आसिक्त-- प्रक्षिप्त ८ डल 
हआ, ) अद्व-- खच्छ जल उसके 
साथ मिट्कर एकरस हो जाता 
है--उससे विपरीत अवश्यम नही 
व्यवमेव भद्व्येकत्वं परिजए्नतो | रता उसी प्रकार दे गीतम । 

एकत्वको जाननेवाके मुनि-- 
एनेभननदरीटसख दहे गौतम । | मननसीठ पुरषका आतमा भी वैसा 


प्रसनमासिक्तं प्रकिपमेक्षरसम्ब 


मन्यथा ताद्व भवत्याद्या- 


बही १] दादरमाष्याथ १२३ 
व 1 4 वा 3 १ ५ म ५ य ० द म वा 
वस्ात्छुत र्िकभेददृष्टिं नास्तिक | ही हो जाता है । भतः तात्प यह ह कि 
१ | सनको कुतार्विकवी मेदटष्टि ओर 
हट्टं चास्न्षत्वा मादपिवसद- | नासिकी कुरिका परियाग क 
म्थोऽपि हितेपिणा बेदेनोपदिष्टम्‌ | सहस्रो माता-पिताओंसे भी अधिक 

१ ९, = | हितैषी वेदके उपदेश किये इए 
ब्तमकतदरन श्त ' | आतकलदर्यनका दी अमिमानरहित 
द्ाद्रणीयमित्यर्थः | १५॥ । शेकर आदर करना चादिपे ॥१५॥ 





~ टिक -- 


इति श्रीमल्परमहंसपरिराजकाचायगोविन्द मगवलूज्यपादरिष्व- 
श्रोमराचारीशंकरमगवत! कृतो कटोपनिषद्धाभ्ये 
द्वितीयाध्ययि प्रयमबवह्ीमाष्यं समाम्‌ ॥१॥ (४) 





@ _ (2 
ट ततथाा ब्दा 
"दक 
प्रकाराम्तरसे ब्रह्मानुसन्धान 


पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्म- | रह्म अत्यन्त दुरचि्ेय है; अतः 
ब्रह्मतखका प्रकारन्तरसे फ्रि भी 
निश्चय करनेके लिये यह आगेका 
ङेयत्वादूब्रह्मणः- ग्रथ आरम्भ किया जाता है-- 


पुरमेकादराद्रारमजस्यावक्रचेतसः | 


अनुष्ठाय न रोचति विमु विमुच्यते ॥ एतद्र तत्‌॥ १॥ 
उस नित्यविज्ञानखषूप अजन्मा [ आत्मा | का पुर ग्यारह दर- 
वाजोवाखर है । उस [ आत्मा] का ध्यान करनैपर मनुष्य शोकं 
नहीं करता ओर वह [ इस शरीरके रहते इए ही कम॑बन्धनसे ] सुक्त 
हआ हयी सुक्त हो जाता है | निश्चय यही वह [ ब्रह ] है॥ १॥ 
पुरं पुरमिव पुरम्‌ । दार | [ यह शरीरशूप } पुर॒ पुरके 
| समान होनेसे पुर कता है । 
| दरपाठ ओर अधिष्ठाता ( हाकिम ) 
| आदि अनेको पुरसम्बन्धिनी सामम्री 
| दिखायी देनेके कारण शरीर पुर 
दशनाच्छरीरं पुरम्‌ । पुरं | है । -ओर जिस प्रकार सम्पण 
| सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे 
| असहत ८ बिना मिखे इए ) खतन्त् 
| सामीके [ उपमोगके ] स्यि देखा 
। जाता है उसी प्रकार पुरसे स्ता 
। होनेके कारण यह अनेक सामम्री- 


तचनिधारणार्थोऽयमारम्मो दुरवि- 


पालाधिष्ठात्राच्यनेक- 
शरीरस्य 


बहापुरत्वम्‌ 
°" पुरोपकरणसम्पत्ति- 


च सोपकरणं खात्मनासंहत- 


खतन्त्रखाम्यथं दृष्टम्‌; तथेदं 





भुरसामान्यादनेकोपकरणसं हतं 


बद्खी २ | 


शाङ्रभाष्याथं 
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0 ५ १ य ०१ श थ 3 


घ्वरीरं वात्मनासंहतराजया- । 
नीयखाम्यथं भवितुमहति । 


तच्चेदं शरीराख्यं परमेका- | दखाजेवाखा है । [ दो आंख, दो 


| कान, दो नासारनध्र ओर एक सुखं ` 
दसदासमेकादशच दाराप्यसख सक्च | कन, दो एक मु 


| इस प्रकार } सात मस्तकस॒म्बन्धीः 
1 नाभिके सहित [ शिश्न भीर गुदा 
| मिलाकर ¡ तीन निम्नदेरीय तथा 
रिरसथेकं तेरेकादशदधारं पुरम्‌ । |  बरदन्धरूप ¦ एक शिरे रने 
| वास--इस प्रकार इन सभी द्ररोे 
च ावकरा | [ युक्त होनेके कारण ] यह पुर 
राजयख्यानीयख | 
। | किंसका है ? [ इसपर कहते है| 
पूरधमविरक्षणस्य । अवक्रचेतसः 





९५ 


कीषण्यानि नास्या सदा्बाधिजरी 


५ (५ (५ 


कसथाजस्य 


गहितयास्मना 


अवक्रमङरिरमादित्यप्रकास- 
वन्नित्यमेवावखितमेद्स्पं चेतो 
विज्ञानमस्येत्यवक्रचेतास्तस्यादक- 


चेतसो राजखानीयख ब्रह्मणः । 
यस्येदं पुरं तं परमेश्वर 
लातमालुमेन पुरस्वाभिनसचुष्टाय - 
ध्यात्या--ध्यानं हि 
तखानुष्टानं सम्य 
बिज्ञानपूवंकम्‌--तं सरवैषणा- 
विनिर््॑तः सन्समं सबभुतस्थं 


सम्पन शरीर भी अपनेसे प्रथक्‌ 


| राजस्थानीथ अपने खामी ¡ आत्मा ] 
| के च्य होना चाहिये । 


यह शरीरनामक पुर ग्वार - 


च 


एकादश दारवाखा ह | दह पुर 


अजका, अर्थात्‌ पुरके धर्मेसि 
विछक्षण जन्मादि विकाररहित राज- 
स्थानीय आप्माका । इसके सिवा 
जो अवक्रचित्त है-- जिसका चित्त- 
विज्ञान अवक्र--अकुटिक अर्थात्‌ 
र्यके समान निव्यसित ओर एक- 
खूप है उक्त अवक्रचेता राजस्थानीय 
ब्रह्का [ वह पुर है : \ 

जिसका यह पुर्‌ है उस पुरखामी 
परमेश्वरका अनुष्टान--ध्वान्‌ करके; 
क्योकि सम्पणििज्ञानपूवैक ध्यान हौ 
उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूण 
एषणाजंसे युक्त द्योकर उस समः, 
सम्पूणं भूरतोमे स्थित ब्रह्मका ध्यान 





१९६ 


कटोपनिष्द्‌ 


| अध्यायब्‌ 


[गा ^ वा रा पा वा: ह < ~ व - 1 अ व = 


व्यासा न च्च चति । वद्विज्ञानाद्‌ 


क्र पुरुष शोक नहीं करता 
ब्रह्मे विज्ञानम अभय-प्रा्ि दहो 


अमयप्राप्तेः श्लोकापरसराभागरात्‌ | जानेसे शोका अवसर न रहनेके 


| तैवािवाह्व- | कारण मयदर्यान मी कय हो सकत 
इतो मयेद । द्वा | है 2 अतः वह इस रोके दी 


कामकरमबन्धतैविषुक्तो मयति । | जिचाकृत काम्‌ ओर कर्मके 
| बन्धनोसि मुक्त हो जाता है; इ 
चिप्क्तथ सन्विुच्यते पुनः | प्रकार वह मुक्त जीवन्धुक्त ) इजा दी 


| मुक्त ( षिदेहभुक्त ) होता है; अर्व 
शरीरं न गृह्वातीत्य्थंः॥ १॥ पुनः रारीरप्रहण नद्यं करता ॥ १ ४ 





परन्तु वह आमा तो केक्ड एकं 
ही शारीरस्य पुरमं॑रहनेवाख नदी 
है, बल्कि सभी पुरर रहता है । कि 
कि तिं सवंपुरवतीं । कथम्‌-- | प्रकार रहता है ! [सो कहते है; 


स॒ तु नैरुशरीरपुरवरस्येदासा 


हश्सः शचिषद्रपुरन्तरिक्षसद्धोता देदिषिदतिथि- 
टुरोणघत्‌ । नृषद्ररसदतसदयोमसदन्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २ ॥ | 


वह गमन करनेवाखा है, भकारे चछठ्नेवरख सूर्य॑ है, वषु ईै, 
न्तरिक्मे विचरनेत्र ख सर्वव्यापर व्र है, वेदी ( प्रथिवो ) मे खि 
होता (अगि) दै, कर्ते खित सोम है । इषी प्रकार बह मनुष्यमि 
गमन करनेवाख, देवताओं जनेवाल) सव्य या यज्ञन गमन करनेवाखा, 
भाकारामे जनेवाख, जछ, प्रथिवी, यज्ञ ओर पतोे उववन्न होनेवख 
पथा सत्यध्वखूप ओर महान्‌ है ॥ २ ॥ 


चरी २1 
- न्या द न 


हसो दन्ति गच्छतीति । 
ग््मनः स्व॑- शूुविषच्छुचौ दिव्या- 
एरन्तवरतित्म्‌ दि त्यारमूना सीदति 
इति । 
सर्वानिति । वास्वात्मनान्तरिष 
सीदतीत्यन्ररिषषप्र्‌ । होताभ्निः 
^अग्निविं होता! इति श्रतेः । वेद्यां 
पृथिव्यां सीदतीति वेदिषद्‌ । 
° वेदिः परोऽन्तः पृथिव्याः"' 
- (० घं° २।३। २०)इत्यादि- 
मन््रयणात्‌ ¦ अतिथिः सोमः 
घन्दुरोणे करे सीदपि इति 
दुरोणपर्‌ । ब्राह्मणः अतिधिरूपेण 
दा दुरोणेषु गदेषु सीदतीति । 


सृषन्तृपु मनुष्येषु सीदतीति 
मुषत्‌ । वरसद्‌ वरेषु देवेषु 
धीदतीति, ऋऋतसदतं स्यं यज्ञो 
दा तसिन्पीदतीति । व्योमसद्‌ 
व्योम्न्याकाशे सीदतीति व्योमः 
पत्‌ । अन्ना अप्षु स॒ह्शक्ति 
यद्धरादिरूपेण जायत &ति । 


शाङ्रभाष्यारथं 
ह , + र = का ८ ५. वाः < ९ व ५. ५ 


१७ 


यह्‌ गमन करता है इसच्ियि 
'हंस' है, जुचि--आकाशमे सूर्य- 
खूपसे चस्य है इस खये 'जुचिषत्‌ 
है; सबको व्याप्त करता है इसे 


वूसुवासयति वु, है, वायुरूपसे आकाशम 
| चरता है इसस्यि “अन्तरिक्षसत्‌, 


है, “अग्नि ही होता हैः ईसं श्रुतिके 
अनुसार शदोता, अग्निक्मे कहते है| 
वेदी--प्रथिवीमे गमन करता है अतः 
"वेदिषद्‌, है जेस। कि व्यहं 


| वेदी परथिवी ( यज्ञमूमि ) क्म उन्कृ 


मध्यमाग है" इत्यदि मन्त्र्र्णते 
प्रमामित होता है । यद अतिथि-- 
सोम॒ होकर दुरोण--कल्रर 
खित होता है इसथ्यि (दुरोणसक्‌ 
है । अथवा ब्राह्मण अतयिख्ूपसे 
दुरोेण-धररोमे रहता है इ्तचयि 
वदी (अतिथिः दुरोणसत, है । 


वह मनुयोमिे जाना है इसच्ये 
श्रृषत्‌ दै, वर-देवताआमे जन्त 


। है इसख्यि "वसत्‌, है, ऋत-- 


स॒त्य अयत्र यज्ञकर कहते ई, उसमे 
गमन करता है इट्य चछनसव्‌ः 
है, व्योम--आ शमे चठ्ता है 
इसथ्यि “थोमसत्‌' है । अप्‌-जञ- 
मे रां, सीपी ओर मवर अदि 
ख्पोसे उत्पन्न हता है इष्य 


१२८ 


कटोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


क. वा = रा + 


गजा गवि पृथिव्यां वीहियवादि- | 
त  रीदिःयवादिरूपसे उत्पन्न होता है 

| इसल्यि (गोजाः दहै । छत-- 
यज्ञाङ्गरूपेण जायत इति । | 
| च्यि (छतजाः ह । नदी आदि- 
| ख्पसे अद्वि-पवतोंसे उत्पन्न होता | 
हे इसज्यि .अदिजाः हे । 


अद्रिजा; पर्व॑तेभ्यो नचादिरूपेण 
जायत इवि । 


सर्वात्मापि सन्नृतमवितथ- 
। वह ऋत---अवितथस्वमाव ही हे 
| तथा सबका कारण होनेसे वृहत्‌-- 
ध | महान्‌ है । [ असौ वा आदित्यो 
कारणत्वात्‌ । यदाप्यादित्य एव | हंसः --------इयादि 
| अनुसार ] यदि इस मन्त्रसे आदिव्य- 
तवा चत्व | का ही वर्णन्‌ कियामया हो तो 
| सी 'अंदि्य | इस चराचरके ] आस्म- - 
स्वरूप है, रेसा अद्वीकत हनेके 
| कारण इसको 
| व्याल्यासे भी अविरोष ही है | 
सर्वव्याप्येक एवात्मा जगतो | अतः इस मन््रका तात्य यही है किं 
| जगत्‌का एकं ही सकन्यापक आला 
| हि, आत्माओये मेद नहीं है ॥ २॥ 


माव एव । बृहन्महान्सवं- 
प्रस््रेणोच्यते 
पत्वमादित्यस्येत्यज्गीदरतत्वाद्‌ 


बराह्मणव्याख्यानेऽप्यविरेधः । 


नात्ममेद इति मन्त्राथंः ॥ २); 


आत्मनः खरूपाधिगमे लिङ्घ- 
च्यते- 





'अन्जाः है । गो--प्रथिवीमे 


यन्नङ्कल्पसे उत्पन्न होता ह इस- 


इस प्रकार सवा्मा होकर भी 


ब्रह्मणमन्त्रके 


उस ब्राह्मणप्रन्थकी 


अत्र॒ आत्माका स्वर्पज्ञानं 
करानेमं लिङ्ग बतलखते ई-- 





१, सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ( छू० सं* १।८। ७) | 


रै 
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5८ य क य था य = क = य = र 


उध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रःगस्यति | 
मध्ये वामनमासीनं विद्रवे देवा उपास्ते ॥ ३॥ 


जो प्राणको ऊपर्कौ ओर ले जाता है ओर अपानको नीत्रेदी 
भोर दवेख्ता है, हृद्यक्रे मध्यमे रहनेबाठे उसं वामन--भजनीयवी सबं 
देव उपासना क्रते है | ३ । 


उध्वं हृदयातप्राणं प्राणवृत्तिं | जो हृदयदेशे प्राण--प्राण- 
(६ बृत्तिरूप वायुको उष्व॑--ऊपरकी 

दः 0.3 | ओर ठे जाता है तथा अणनको 
आष्पनयोः यति | तथापानं प्रत्य | प्रत्यक्‌ नीचेकी ओर दवेख्ता 
भविष्टाठलनम. गशूघोऽछयति क्षिपति य | ठै । इस वाज्यमे भ्यः ( जो )' यह 
ह श्‌ | | पद शेष रह गया है । हृदय- 
दते वाकयदोषः । तं मध्ये हृद्य | क.मलसवगचके भीतर रहनेवाठे उस 


पुण्डरीकाकाश्च आसीनं ब द्ावभि- | वामन अर्थात्‌ भजनीयदी, जिसका 
नं ति | विन्ञानखूप प्रकारा बुद्धिम अमिन्यक्क 
वयक्ता ्ञानप्रकाशनं वामनं सं | होता है, चकु आदि सभी दव 
इन्द्रिय ओर प्राण रूप-रसादि 
विज्ञान्प कर देते ह इस 
प्रकार उपस्ना करते है जसे 
हरन्तो दिश खे राञानयुपासते | वेस्यरेग राजाकी अर्थात्‌ वे चक्षु 
तादर््यनादुपरतव्यापारा मन्ति | छ त 

| वंद नही करते | अतः जिक्के खयि 
इत्यथः यदथ्‌। यतप्रयुक्तध | ओर जिसवी प्ररण्मसे प्राण अर 
इन्द्रिसोके समस्त व्यापार होने हैँ वह 
उनसे अन्य है- रेस सिद्ध हआ | 
सिद्ध इति वाक्याथ; | ३॥ ¦ यही इस वाक्यका अथंहै॥ ३॥ 


मजञनीयं दिदवे सर देवाशश्चुरादयः 
ग्राणा स्पादिषिज्ञानं बरिशुपा- | 





ने क 
सय वायुकरणन्यापारः सोऽन्यः 


----्3५-लश््अ 


कण०्डभ श 
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0 त स 
देहस्थ आत्मा ही जीवन है 


पिच- 


तथा- 


अस्य विखंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । 
देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिरिष्ते ॥ एतद्रे तत्‌ ॥ ४॥ 


इस शरीरस्य देहीकरे भ्रट हो जनेपर--इस देहे मुख हो 


जनेपर भल इस शरीरम क्या रह 
रहता ] यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ ¢ 


अस्य शरीरखस्या्मनो वि- 
संपमानलाबसंसमानख भंश- 
मानख देहिनो देशतः; विसंघन- 
 शब्दार्थमाह - देहाद्धिुच्यमान- 
स्येति क्मत्र परिशिष्यते 
प्राणादिकलापे न किश्चन परि 
शिष्यतेऽत्र देहे पुरस्वामिविद्रबण 
इव पुरवापिनां यस्याटमनोऽपगमे 
कषणमात्रात्कायेकरणकलापरूपं 
समिदं हतर विध्वस्तं भवति 
विनष्टं भवति सोऽन्यः सिद्धः ४।॥ 


कय 


जाता है? [ अथात्‌ कुछ भी नदीं 
। 


इस शरीरस्थ देदी- देहवान्‌ 


आत्माक्े विल्लंपमान-अत्रल्समान 


अथात्‌ भ्रष्ट दहो जानेपर इस 
प्राणादि सवुदाग्रमेसे मा क्या 
रह॒ जाना है ? अर्थात्‌ कुछ भी 
नदीं रहता । 'देहादविमुभ्यमानस्यः 
एसा कहकर विक्ष॑पन शब्दक्ा अर्थं 
बनाया गया है | नगरके खामीके 
चले जानेपर जैसे पुरासिर्योकी 
दुदंशा होती है उसी प्रकर इद्च 
दारीरमे, जिस आत्माके चले जाने- 
पर, एक क्षणमे ही यह भूत ओर्‌ 
इन्द्रियों समुद्रायशूप सब-का-सब 
बरखहीन- विध्वस्त अर्थात न डो 
जाता है वह इससे भिन दही सिद 
होता है ॥ ४॥ 


---* क्षिणी -क्मन्नेर>->-- 
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न्यदा व वन सा न न टा का वन व 


सान्मतं प्राणापानाद्यपगमात्‌ | यदि कोई रेसा माने कि यहं 


एवेदं विध्वस्तं भवति न तु 
तद्व्यतिरिक्तात्मापगमात्प्राणा- 


दिभिरव हि मर्त्यो जीवतीति 
नेतदस्ि- 


रारीर, प्राण ओर अपान आदिके 
चले जानेसे ही नष्ट हो जाता है, 
उनसे भिन किसी आत्माके जानेसे 
नही; क्योकि प्राणादिके कारण दी 
मनुष्य जीवित रहता है-- तो रेसी 
वात नहीं है, [ क्योकि 


न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन | 
इतरेण तु जीवन्ति यस्िन्नेतादुपा्रितो ॥ ५ ॥ 


कोई भी मनुष्य न तो प्राणसे जीवित रहता है ओर न अपानसे 
ही । बल्किवे तो, जिस्म ये दोनों आश्रित है रेखे किसी अन्यसे दही 


जीवित रहते है ॥ ५ ॥ 


न प्राणेन नापानेन चक्षु- | 


रादिना वा मर्त्यो मनुष्यो देह- 
वान्कथन जीवति न कोऽपि 
जीवति न हयेषां पराथानां संहत्य- 
कारित्वाज्ञीवनहेतुत्वशुपपद्ते । 
स्वार्थेनासंहतेन परेण केनवचिद- 
प्युक्तं संहतानामवसयानं न दृष्टं 
गृहादीनां लोके; तथा प्राणादी- 
नामपि संहतत्वाद्धपितुमहति । 


कोई भी मर्त्य--मनुष्य अर्थात्र 
देहधारी न तो प्राणसे जीवित 
रहता है ओर न अपान अथवा 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे ही; क्योंकि 
परस्पर मिरुकर प्रवृत्त होनेवाठे 
तथा किसी दूसरेके रेषभूत ये 
इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नदीं 
हो सकते । जेकमे किसी . खतन्त्र 
ओर बिना मिले हृए अन्य [ चेतन 
पदाथे ] की ब्रेरणाके बिना गृह 
आदि संहत पदार्थोकी सिति 
नही देखी गयी; उसी तरह 
संातरूप ह्योनेसे प्राणादिकी स्थिति 
भी खतन्त्र नदीं हो सकती । 
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अत इतरेणेव संहतप्राणादि- 
पिरक्षणेन त॒ सवे संहताः सन्तो 
ञीवन्ति प्राणान्धारयन्ति। 
थसिन्पंहतश्टिक्षण आत्मनि 
पति परसिन्नेतो प्राणापान 
चश्चरादिभि;ः संहताबुपाधितो, 
धसापंहतय्यार्थे प्राणापानादिः 
स्वव्यापारं इव॑न्वतंते संहतः 
खन्प ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि 
प्रायः ॥ ५ ॥ 


अतः ये सत्र परस्परं मिलकर 


म्राणादि संहतपदार्थोसे भिन्न किसी 


अन्यके द्रारा ही जीवितरहते--प्राणं 
धारण करते है, जिस संहतपदाथै- 
भिन्न सत्‌खूप परमात्माके रहने हए 
ही यह प्राण-अपान चक्षु आदिसे संहत 
होकर आश्रित हैँ; तात्पर्यं यह है कि 
जिस असंहत आत्मके च्य प्राण- 
अपान आदि संहत होकर अपने 
व्यापारोको करते हए बतते हैँ षह 


आत्मा उनसे भिन्न सिद्ध होता है ॥५५॥ 


1) नि 


मरणोत्तरकाटमें जीक्की गति 


हन्त त ईद्‌ प्रवक्ष्यामि गुद्यं बह्म सनातनम्‌ । 
यथा च भरणं प्राप्य आमा भवति गोतम ॥ ६ ॥ 


हे गोतम | अव्र मैफिरि भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य ओर सनातन 
र्का वणन करगा, तथा ¦ ब्रह्मको न जाननेसे ] मरणको ग्राष् 
हयोनेपर आत्मा जसा हो जाता है [ व्ह भी बतटञग } ॥ ६॥ 


हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम्‌ 


श्दं॑ गद्यं गोप्यं ब्रह्म पनातवनं 


अहो ! अव पै तुम्हं फिर भी 
इस गरु्य-- गोपनीय सनातन-- 
चिरन्तन ब्रह्यकरे विषयमे बतलाञ्गा,+ 


चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि यद्विज्ञानात्‌ | जिसके ज्ञानसे सम्पूणं संसारकी 


सव॑संसारोपरमो भवति, अवि- 


निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका 
ज्ञन न॒ होनेपर मरणको प्राप्त 


ज्ञाना यख मरणं प्राप्य ( होनेके अनन्तर. आत्मा जेसा हो 


व > | 


राङ्र भाष्या 
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यथात्मा मेति यथा संसरति जाता है, अर्थात्‌ वह जिक्त प्रकार 


तथा श्वृणु हे गोतम ।! ६ ॥ 


जन्म-परणङूप | संसारक प्राप्त 


होता ह. हे गौतम ! वह सुन ॥६॥ 


~अ 


योनिमन्ये प्रपयन्त शरीरत्वाय देहिनः । 


स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं ययःश्रटस्‌ 


॥ ७ | 


ने कर्म ओर ज्ञानक अनुनार भिनने ही देह्ारी ता शरीर 
धारण `करनेके चल्यि किमी योनिको प्रा होते है ओर कितने ही 
स्थावर-वावक्ते प्रप्त हो जिह | ऽ॥ 


यानि योनिद्वारं शजुक्रवीज- 
समन्विताः सन्ताऽन्ये कैचिद्‌ 


अविद्यवन्तो मढाः प्रषन्ते शषरीर- 
त्वाय स॒रीरग्रह्णाथं देहिनो | 


देहदन्तः;योनि प्रभ्शन्तीत्यथेः । | 
| मरणको प्राप होकर 
इकषादिसाकरमावम्‌ | करम ओर यथाश्रुत } खथाणु यानी 
अन्येऽत्यन्ताधमा परणं प्राप्याजु- | बृषादि खा्रर-मावका अनुवरत॑न- 
संयन्त्यनुगच्छन्ति । यथाकमं | 


यद्यख कमं तदथाकमे येयः 


सथाणु 


कर्मेह जन्मनि इतं तद्रशेनेत्ये- 
तत्‌ । तथा च यथाभ्रतं यादशं 
च्‌ दिज्ञानञ्ुपाभ्तिं तदनुरूपमेव 
शरीरं प्रतिपद्यन्त इत्यथः । 








अन्य-कु अत्रिदयावान्‌ मूट 
देहवारी उरीर धारण करनेके छिपे 
वीयंरूप वीजसे संयुक्त होकर 
योन-योनिद्वारको प्राप्त हाते हैँ 
अथात्‌ किसी यानिमे प्रविष्ट हो जाते 
दै । दूमरे कोई अच्यन्त अधम पुरुष 
| यथा- 


अनुगमन कर्षते हैँ | तात्पयं यह 
कि यथाकमं यानी जिसका जौ 
कमं है अथवा इस जन्ममे निने 
जेसा कमं किया है उसके अध्रीन 
होकर तथा यथाश्रुत यानी जिमने 
जेसा विज्ञान उपार्जित किया है 
उसके अनुरूप रारीर्को दयी प्राप्त होते 
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“यथाप्रज्ञं हि संभवाः!” इति | दै । “जन्म॒ अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार इआ करते है, एेसी एक 
दूसरी श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ । होता है ॥ ७ ॥ 
= 
यसतिज्ञातं णुद्यं बह्म पहे जो यह प्रतिज्ञा की थी किं 
पे तुजे गुह्य ब्रह्म बतखऊंगा-उसे 
वक्ष्यामीति तदाह- | ही बतरते है-- 
गुह्य ब्रह्मपद 


य एष पुपेषु जागतिं कामं कामं पुरषो निमिमाणः 
तदेव शुक्रं तद्‌ ह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्ंल्खाकाः 
ध्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्र तत्‌ ॥ < ॥ 


_ प्राणादिके सौ जनेपर जो यह्व॒ पुरुष अपने- इच्छित पदार्थोकी 
रचना करता हआ जागता रहता है वही शुक्र ८ शुद्ध › है, वह रह्म है 
ओर वही अभृत कहा जाता है । उसमे सम्पूणं रोक अश्रित है; कोई 
भी उसका कसक्बन नहीं कर सकता । निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥८॥ 
य॒ एषं सुप्तेषु प्राणादिषु | जप, यह.प्रा्णादके सो जनेपर 
जागता रहता है--[ उनके साथ | 

जागतिं न खपिति । कथम्‌ ! | सोता नहीं है। किस प्रकार 
जागता रहता है £ [ इसपर कहते 
है---] अवियाके योगसे खरी आदि 
रत्यादर्थमविधया निर्मिमाणो | भपने-अपने इच्छित --अमीः 
पदार्थोकी रचना करता हआ अथात्‌ 

निष्यादयज्धागतिं पुरुषो यरूदेव | उन्हें निष्पन्न करता हआ जागता 
है वही शुक्र यानी शुद्ध है । 

शकर शुभ्र शद्ध तदू्रह्म नान्यद्‌ गुदं । बह ब्रहम है, उससे भिन ओर कोई 





कामं कामं तं तमभिपेतं 
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अर्मालि । तदेवाखरतममिनाशि | गुद्य व्ह नहीं है । वही सव 

राखरोमे अमृत-अविनारी कहा 
खव्यते सव॑श्चास्मरषु । कि च |गयादहै। यदी नी, उस ब्रह्मे 
ही पृथिवी आदि सम्पूणं खोक 
आश्रित है; क्योकि वह समी खोकोंका 
कारण दहै | उसका कोई भी 
अतिक्रमण नहीं कर सकता 


त्वात । तदु नात्येति कथचन | [ निश्चय यदी वह बहम ई ] इत्यादि 





 पथिव्यादयो रोकास्तसिन्नेद सवे 


ब्रह्मण्याभिताः स्टोक्कारण- 


[ अगेकी व्यास्या ] पू्वतु स॒मश्चनी 
इत्यादि पूर्वदेव ॥ ८ ॥ चाहिये ॥ ८ ॥ 
---° कना ्जछन्रक 


अनेकतार्विकडुवुद्धिविचाणि- | अनेक तार्विकोंकी दुवुद्धदवार 


तान्तःकरणानां ्रमाोपपन्नम्‌ | जिनका चिति च्च कर॒ दिया 


| गधा है, अतः जिनकी बुद्धि सर 
अप्यात्मकत्विज्ञानमसद्रदुच्य- | नह है उन त्रा्मणेकि वितते 


मानमप्यनृजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां | प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भीः 
~ | आकेकत्व-विज्ञान बारम्बार कहे 
सप्त तं 
चैतसि नाधीयत इति तः जनेपर भी सिर नहीं होता । अतः 
पादन आद्रयती पुनः पुनराह | उसके प्रतिपादनमे आदर रखनेवाडी 
श्ुतिः-- श्रुति पुनः-पुनः कहती है-- 
आत्मक उपाधिप्रातिरूपत्व 


अभिरयथेको , सुवनं प्रविष्टो 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा  सवेभूतान्तरात्मा 

खूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ & ॥ 
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भिस प्रकार सम्पूणं सुवनमे 


कठोपनिषद्‌ 
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| अध्याय र 


प्रवरष्ठ हआ एक दही अग्नि प्रत्येक 


हप ( ख्पवान्‌ वस्तु ) के अनुप हो गया है उदी प्रकार सम्पूण 
मूतोका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अदुूप हो रहा है तथा 


उनसे बाहर भी है| र ॥ 


अभरिय॑थेक एव प्रकाशात्मा 
सन्भुवनं भवन्त्यसिन्भूतानीति 
भुवनम रोकस्तमिम प्रविष्टः 
अनुप्रविष्टः सूपं रूपं प्रतिदाबादि- 
दाह्यमेदं प्रतीत्यथंः प्रतिरूपः 
तत्र तक्रं प्रतिरूपदान्दाह्यमेदेन 
मेहुविधो बभूव; एक एव तथा 
सवैभूतान्तरास्मा सर्वेषां भूतानाम्‌ 
अभ्यन्तर आत्पातिषष्मस्वाद्‌ 
दाचदिष्विव सदेहं परति प्रदिष्ट 


त्वास्रविरूपो वभूव बिश स्वेन 


अदिढकृतेन स्वसूपेणाकाशवत्‌।।९॥ 


जिस प्रकार रक हौ अग्नि 
प्रकाराघ्रूप होकर भी भुवनमे-- 
इसमे सव जीव होते हैँ इषीसे इम 
रोकको मुवन कहते है, उसी इस 
लोकम अनुप्रविष्ट इ दप-खूपके 
प्रति अर्थात्‌ काष्ठ आदि भिन-निन 
प्रसेक दाह्य पदाथतरे प्रति प्रतिष्प-- 
उस-उस पदार्थके अनुष्प इआ 
दाह्य -मेदसे अनेक प्रकारका हो गया 
है उसी प्रकार समूणं सूक एक 
ही अन्तरासमा--आन्त रक आमा 
अत्यन्त सुषम होनेके कारण 
काष्ठादिमे प्रविष्ट हए अग्निक्रे समान 
सम्पूणं शरीरम प्रविष्ट रहनेके 
कारण उनके अनुप ह्यो गया है 
तथा आकाराके समान अपने 
अविकारी खूपसे उसके बाहर 
मीहे ॥ ९ ॥ 


----ल क्ल 


तथान्यो दष्टन्तः-- 


फसा ही एक दूसरा दन्त 
भी है-- 
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वायुयथेको भुवनं प्रविष्टो 
रूपं ॒रूपं प्रतिरूपो बमूव । 
एकस्तथा सवेमूलःन्तयस्म। 


रूपं ॒रूपं प्रतिरूपो बहि ॥ १० ॥ 

जिस प्रकार इस छोकमे प्रविष्ट हआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 

हो रहा है उसी प्रकर सम्पूर्णं मूतोकरा एक हौ अन्तरात्मा प्रयेक रूपके 

अनुह्य हो रहा है ओर उनपे बहर भी दहै॥ १०॥ 

दायुय॑थेक इत्यादि । प्राणा- | जिति प्रकार एक दी वायु 

 प्राणूपसे देहोम अनुप्रविष्ट होकर 

त्मना देरेष्वनुपरवि्टो रूप प्रत्येक रूपके अनुप हो रहा है 

| [उसी प्रकार सम्पूणं मूतोका एक दी 

| अन्तरामा प्रत्येक द्ूपके अनुख्प 

|हो रहा है ] स्यादि पूर्वत्‌ ही 
। समञ्जना चहिये ॥ १०॥ 


रूपं अतिरूपो वभूवेत्यादि 





समानम्‌ ।॥ १० ॥ 


न्ककन्न्न्वष्यवछी---की-- 


एकरस सर्बात्मत्वे स्सारदः इस प्रक्रार एकहीक्े सर्वासकता 
होनेपर ससारदु :खपे युक्त होना 
ब परस्यत्र वपत ्रप्नत भी परमासमाश् दही सिद दोता 


इदयुच्यते-- है; इसव्यि रेता कहा जता है- 
आःमाक्री अस्क्गता 


सर्गो यथा मवलकस्य चक्षु 

न॑ छ्प्ये च्षुषैषीद्यदोषेः 
एकस्तथा स्वभूताम्तरात्मा 

न छिप्यते खोकदु-खेन बाह्यः ॥ १२१ ॥ 
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कठोपनिषद्‌ 


| अध्याय 
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जिस प्रकार सम्पूर्णं कोकका नेत्र होकर भी सूयं नेत्रसम्बन्धी 


बह्यदोषोँसे च्पि नी होता उसी 


प्रकार सम्पूण भूतोका एक दही 


अन्तराा संसारे दुःखसे ङ्क्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर्‌ 


रहता है ॥ ११ ॥ 


र्यो यथा चक्षुष आलोकेन 
उपकारं र्वनमूतपुरीषाचयचि- 
प्रकाशनेन तद दिनः सवेरोकस् 
चक्षुरपि सन्न रिष्यते चाध्ुषेर- 


श्॒च्यादिदशंननिमिततेराध्याति- 
क्‌; पापदोपे्बाद्यधाद्चच्यादि- 


_संसगंदोषैः । एकः संस्तथा 
सवेभूतान्तरात्मा न छिप्यते 
खोकदुःखेन बाह्यः । 

लोको ह्यविद्यया खात्मनि 
अध्यस्तया कामकर्मोद्धवं दुःखम्‌ 
अनुमवति । न तु सा परमार्थतः 
खात्मनिं । यथा रज्जुदयुक्तिको- 
प्रगगनेषु सपेरजतोदकमलानि 


न रज्ज्वादीनां खतो दोषरूपाणि 


जिस प्रकार सु अपने प्रकारासे 
ोकका उपकार करता इजा अर्थात्‌ 
मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंको 
{प्रकाशित करनेके कारण उन्हें 
देखनेवाले समस्त छोकोका नेत्रखूप 
होकर भी अपवित्र पदार्थादिके 
देखनेसे प्राप्त इए आध्याल्मक्र, 
पापदोष तथा अपवित्र पदाथकि. . 
संसर्गसे होनेवाले बाह्यदोषोंसे 
र्पति नदी होता उसी प्रकारं 
सम्पूणं भूतोंका एक दही अन्तरात्माः 
भी रोकके दुःखसे ङ्क्त नदीं होताः 
प्रदयुत उससे बाहर रहता है । 


लोक अपने आत्मामे आरोपितः 
अविधाके कारण ही कामना ओर 
कम॑जनित दुःखका अनुभव करता 
है किन्तु वह [ अविद्या ] परमार्थतः 
सखात्पामे है नही, जिस प्रकार कि. 
रज्जु, शुक्ति, मरस्थर ओर आकाश- 
म [ प्रतीत होनेवारे ] सष, रजतः, 
जरु ओर मछिनिता-- ये उन रज्जु 
आदिमे खामाविक दोषरूप नहीं है 
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सन्ति । संसर्भिणि विपरीतवुद्धय- 
ध्यासनिमित्तात्तदोषदद्धिभा- 

व्यन्ते | न तदोषैस्तेषां केपः । 
बिपरीतबुद्धयध्यासबाह्या हि ते । 


तथात्मनि सर्र लोकः क्रिया- 
कारकफलात्मकं सिज्ञानं सपादि- 
खानी दिपरीतमध्यसख तन्निमित्त 
जन्ममरणादिटुःखमनुभवति । न 
त्वात्मा सवंलोकात्मापि सन्‌ 
विपरीताध्यारोपनिमिततेन दिष्यते 
लोकदुःखेन । इतः ! बाह्यः, 
रञ्ज्वादिष्देव पिपरीतबुदधच- 
ध्यासबाह्यो हि स इति ॥ ११॥ 


| उनके संसर्ममे भये इए 
पुरुषमे विपरीत बुद्धिका अध्या 
होनेके कारण दही वे उन-उनं 
दोषोंसे युक्त प्रतीत होते ईह । किन्तु 
उन दोषोसि उनका ठप नदी होता; 
क्योकि वे तो उस विपरीत बुद्धि- 
जनित अध्याससे बाहर दी है । 


इसी प्रकार सम्पूणं छेक भी 
[ रज्जु आदिमे अध्यस्त | सपादिके 
समान अपने आत्मामं क्रिया, कारकं 
ओर फठ्षूप विपरीत ज्ञानका 
आर।प कर उसके निमित्तसे होने- 
वाञे जन्म-मरण आदि दुःखका 
अनुभव करता है । आत्मा तो 
सम्पूर्णं डोकका अन्तरात्मा होकर 
गी विपरीत अध्यारोपसे होनेबटि 
टीकिक दुःखसे ठप नहीं होना |~ 
क्यों नीं ह्येता £ क्योकि 
वह उससे बाहर है--अथांत्‌ रज्जु 
आदिके समान वह विपरीत बुद्धि- 
जनित अध्याससे बाहर ही है ॥११ 





आत्मदशी ही नित्य सुखी हें 


डि च- 
एको 


तथा- 


वरी , सवेभूतान्तरात्मा 


एकं रूपं बहूधा यः करोति । 
तमात्मखं येऽनुपदयन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १२ ॥ 
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जो एक, सबको अपने अधीन रनेवाल्य ओर सम्पूणं मूतोका 
अन्तरात्मा अपने एक खूपको ही अनेक प्रकारका कर ठेता है, अपर्न 
बुद्धिम सित "उस आत्मदेवको जो धीर ८ किवकी ) पुरुष देखते हँ 
उन्हीको नित्य सुख प्राप्त होता है, ओयेको नहीं । १२ ॥ 


स हि परमेश्वरः सेगतः, 
। परमेश्वर एक है । उसके समान 
| अथवा उससे वड़ा ओर कोई नीं 
धिको बान्योऽस्ति । की सर्व | है । वह वयी ह; कथोकि सारा 
| जगत्‌ उसके अधीन है | उसके 
| अधीन क्यों है £ [ इसपर कहते 
5 | है-- ] क्योकि वह सम्पूणं मूतो- 
सबेभूतान्तरात्मा । यत एकमेव | का अन्तमा है । इस प्रकार - 
सदेक्रसमात्मानं बियद्धधिज्ञान- | =! 
| कारण अपने एक- नित्य एकरस 
| विशुद्धविज्ञानवरूप आत्मको नाम- 
| खूप आदि अङ्ुद्ध उपाधिमेदके 


वशेन बहुघानेकग्रकरारं यः करोति । कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुधा-- 


खतन्त्र एका त तत्समोऽभ्य- | 


ह्यय जगद्ररो वतते । ऊतः !? 


~ रूपं नामरूपादयश्चद्रोपाधिमेद- 


खात्मसत्तामाेणाचिन्लयश्चक्ति- 
त्वात्‌ । तमात्मस्थं खश्चरीर- 


४ बुद्ध =, „न र 
हृदयाकाशे बुद्ध चंतन्याकारेण 
अभिनव्यक्तमित्येतत्‌ । 


न हि श्रीरखयाधारस्मास्मनः 


आकाक्ञवदमुतेत्यात्‌; आदश 





वह॒ खतन्त्र ओर सवगत 


अचिन्त्यराक्तिपसम्पनन होनेके 


अनेक प्रकारका कर ठेत( है, उस 
आमस्य अर्थात्‌ अपने शरीरस्य 
टदय.कार यानी बुद्धिम चतन्य- 
खरूपसे अगित्यक्त हूर [ आसाक 
जो खोग देखते है उन्ीको नित्य 
सुख' प्रप्त होता है ] | 


आकादाके समान अमूतिमान्‌ 
होनेसे आत्माका आधार शरीर नदी 
दै [ अर्थात्‌ आत्मा निराधार है । ] 


र्ट २ 


दाङ्रभाष्याथं 
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न्थ व वान ट व न द ^) 


खमिति यदढत्‌ । तमेतम्‌ 


ईश्वरमात्मानं ये निधरत्तगाद्य- 


वृत्तयोऽनुपश्यन्ति 


बराह्यासक्तबुद्धीनामविवेकिनां खा- 


त्मभूतमप्यदिद्याव्यपधानात्‌) १२। 





५, क 


जेसे दर्पणमे प्रतिबिम्ित मुखका 
आधार दण्ण न्दी है | जिनकी 


| बाह्य वृत्तिर्या निवृद्रण हो गयी है 
आचार्या | ठे जो भीर--विवेकी पुरुष उस 
| ईश्वर--आत्माको देखते दहै-- 
गमोपदेशमनु साक्षादनुभवन्ति | 
| अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभवं 


धोरा विवेकिनस्तेषं परमेश्वर- | करते है उन परमास्मलदपताकं 


आचाय ओर राख्का उपदेदा पानके 


# $ ^ $ पुरुष गे तानन्द- 
भृतानां शाश्वतं नित्यं सुखम्‌ | पर इए एषोको दी आसमानन्द 
| खूप 


आत्मानन्दलक्षणं भवतिः नेतरेषां , 


दराश्चत-निट्पुख प्रा 
होना है । किन्तु दृसरे जो बाह्म 
पदाथि आसक्तचित्त अविवेकी 
पुरुप है उन्हं यह सुख खात्ममूत 
होनेपर भी अविद्यारूप व्यवधानके 
कारण प्राप्त नहीं हो सक्ता ॥१२॥ . 





कि च-- 


इसके सिवा-- 


नित्योऽनित्यानां चेतनदचेतनाना- 
मेके बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 


तमात्मस्थं येऽनुपदयन्ति धीरा- 
स्तषा राशितिः शाश्चती नेतरेषाम्‌ ॥ १३ ॥ 


जो अनित्य पदाथमिं निव्यखषूप तथा ब्रह्मा आदि चेननाँमे चेतनं 


है ओर जो अकेखा ही अनेकोकी कामना पूणं करता है, अपनी बुद्धिम 
स्थित उस आसाको जो विव्रेकी पुरुष देखते हैँ उनन््ीको नित्यदान्ति प्राप्त 
होती है; ओरोको नही ॥ १३ ॥ 


१७२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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निव्योऽविनाश्यनित्यानां जो अनित्यो--नाशवानोमं 


विनाशिनाम्‌ पर | चेतनश्चेतनानां नित्य---अविनारी हे ९ चेतन 
दु अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 


चैतयितणां ्हयादीना पराणनाम्‌ | पराणियोका भी चेतन हे । निस 
अग्निनिमित्तमिव दाहकत्वम्‌ | प्रकार जर आदि दाहराक्तिरान्य 


त ७५ श अग्निक ॥ 
ह वैसे ही अन्य प्राणिर्योका 
निमित्तमेव चेतयिठ्तवमन्येषाम्‌ । चेतनत्व आत्मचेतन्यके निमित्तसे 


षि च प स्॒ज्ञः सवेश्धरः ही है । इसके सिवा वहं सर्वज्ञ 


कामिनां संसारिणां कर्मानुरूपं | तथा सरवर भी दै; क्योकि बह 
अक्खा दही बिना किसी प्रयासके 


कामान्कमेफलानि खालुगरह- | अनेक सकाम संसारी पसपकि 
निमित्तं कामान्य एको बहूनाम्‌ | करमानुरूप भोग यानी कमंफठ तथा 


अपने अनुग्रहरूप निमित्तसे इए भोग ` 
अनेकेषामनायासेन विदधाति किन स 8 


- प्रयच्छ तीत्येतत्‌ । तमात्मस्थं ये | धीर (बुद्धिमान्‌) पुरुष अपने आतमा- 
अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः | मे स्थित उस आत्मदेवको देखते ह 
उपरतिः शाश्वती नित्या खातम- | उनका शासवती.- निस यानी 

तैव खान्नेतरेषामनेवेवि विषानाम्‌ खात्मभूता शान्ति---उपरति प्राप 
भूतव खान्नेतरेषामनेवंबिधानाम्‌ | होती है अन्य जो देसे नही है 


॥ १३ ॥ उन्हं नहीं होती ॥ १३॥ 
---- ® किः 
तदेतदिति मन्यन्ते ऽनिरदैर्यं , परमं सुखम्‌ । 
कर्थं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा॥ १४॥ 


उसी इस [ आत्मविज्ञान | को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख 
मानते ह । उसे मै कंसे जान सकूगा | क्या वह प्रकाशित ( हमारी बुद्धिका 
विषय ) होता हे, अथवा नहीं ॥ १४ ॥ 


वही २] 


शाङ्रभाष्यार्थं 
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यत्तदात्मविज्ञानं सुखम्‌ अ- 


यह जो आतमविक्ञानखूप सुख 


निर्देश्यं िर्दष्मषकयं परमं प्रकृष्टं | दै उह अनिरदेस्य---कथन करनेके 


प्राटनपुरुषवाखनक्षयोरगोचरम्‌ 
अपि सन्निवत्तेषणा ये बाह्मणास्ते 
यत्तदेतत्मत्यक्षमेषेति मन्यन्ते । 


कथं जु केन प्रकारेण तत्‌ 


सुखमहं विजानीयाम्‌ । इदम्‌ 
इत्यात्बुद्धिविषयमापादयेयं यथा 
निवृत्तेषणा यतयः । किष 
तद्धाति दीप्यते प्रकाश्चात्मकं 
 तद्यतोऽखद्बुद्धिगोचरत्वेन बि- 
ठि विस्पष्टं दश्यते कफिवा 
नेति ॥ १४॥ ` 


अयोग्य, परम अर्शत्‌ प्रकृष्ट ओर 


साधारण पुरुषोके बाणी ओर मनका 
अविषय भी है; तो भी जो सव प्रकार- 
की एषणाओंसे रहित ब्राह्मणटोग 
है वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैँ । उस 
आत्मघुखको मँ केसे जान सर्कूगा ? 
अर्थात्‌ निष्काम यतियोके समान 
"वृह यही हैः इस प्रकार उसे केसे 
अपनी बुद्धिका विषय बनाङगा ? 
वह प्रकाराघख्प है, सो क्या वह 
भासता है--हमारी बुद्धिका विषय 
होकर स्पष्ट दिखायी देता है, 
या नरह?) १४॥ 


[नि 


अत्रत्तरमिदं भाति च 


विभाति चेति । कथम्‌ ? 


इसका उत्तर यही है किं वहू 


मासता है ओर विशेषख्पसे 
मासता है । कसि प्रकार 
[ सो कहते है - ] 


सवप्रकाचचकका अप्रकाञ्यत्व 


न तत्र सूर्यो. भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभ्चिः। 


तमेव 


भान्तमनुमाति 


सवं 


तस्य मासा सवेमिदं विभाति ॥ १५॥ 


१५४ 


कटो पनिषद्‌ 
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[व ण थ अ व ` व: ` व: 

बह्म ( उस आ्मच्येकमे ) सूयं प्रक्राशित नहीं होता, चन्द्रमा 
ओर तारे भी नही चमक्ते ओर न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है; पिरि 
इस अग्निद तो बान ही क्या है? उसक्रे प्रकारामान हति हर दी 
सब कु प्रकारित होता है ओर उसके प्रकाशसे ही यह सब कुछ 


भास्तता है ॥ १५ ॥ 


न॒ तत्र॒ तसिन्खात्ममूते, 
क ब्रहममे सवव प्रकारित करनेवाख 
शप्प्‌ स्वासक च | होकर भी सूयं प्रकारित नहीं होता 
माति त्र्य न प्रकाश्यतीत्यथः। | 
~ | नहीं द्रत । उसी प्रकर यें 
तथा न चन्द्रतारॐ नम्य हल्द्युता | चन्द्रमा, तारे ओर वियत्‌ भी 
भान्ति इतोऽयमसद्‌ दृष्टिगोचरः | 
ग्निः । १ „ , , | द्ष्ट्केि व्िपमूत इस अग्निकातो 
आगनः । (5 बहुना यददमादक | कहना ही क्यः है १ अधिक क्या 
(भ + | व्‌ जाय ८ म { 
सवं भाति वत्मेपर परमेश्वरं | < 1 च 
| कुछ प्रकादित हो रहै देवे सत्र 
दीप्यमानमनुमान्यनु- | 
। ही अनुमात हो रहे दै, जिप्त 


दीप्यते । यथा जलोद्युकरा्यग्नि- प्रवार जक ौर उल्क ( जछते 


संयोःगादग्नि ददहन्तमनुदहतिन | ® ‰%^ / ¬^ ~^ 
| अग्निके प्रज्वछ्ति होते इर्‌ ही 
खतस्तद्रत्तस्थैव भामा दीप्त्या | 
 प्रवार उसके प्रकरा--तेजसे ही ये 
| सूयं आदि सव प्रकारित होरे है । 
यतं एवं तदेव व्रह्म माति 
ब्रह्म प्रकारित होता है अर विशेष- 
च भिभाति च । का्गतेन| 


भान्तं 


सवमिदं एयःदि माति । 








वर्हौ- --उस अप्ने आन्मलषख्प 


अथात्‌ व्ह भी उसे ब्रह्मद प्रकारित 


प्रकारित नही ह्येते | फिर हमरी ` 


उस परमात्मके प्रकारित हाते हए 


हण कष्ठ ) आदि अग्निके संयोगसे 


ट्हन करते दहै, खयं नही, उसी 


क्योकि रेसा है इसस्यि वही 


ख्पसे प्रकारित होत है । कायगतः 


अर्ली २ ] दाहरभष्याथं १४८ 
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विविधेन भासा तख ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकाशते उस त्रम 
रूपत्वं खतोऽदगम्यते । न हि | की प्रकाशखरूपता खत सिद्ध ह; 


| क्योकि जिसमे (तः प्रकाञ्च 
खतोऽविद्यमानं (भासनमन्यख | नहं है वह दूरेको भी प्रकारित 


कठ शक्यम्‌ ~| घटादीनाम्‌ | नहीं कर सकता, जेसा कि घटादि- 
.-अन्यावमासकत्दादर्शनाद्धःसन- | का दूसरोको कारित करना नही 
देखा गया ओर प्रकारखरूप 
कृपाणां चादित्यादीनां तद्‌- | आदिष्यादिका दु्रोको प्रकारित 
दद्नात्‌ ॥ १५॥ करना देखा गया है ॥ १५ ॥ 


----न- कव) (+> 








इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचायगोविन्द भगवत्पूञ्यपादरिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीराङ्करभगवतः कृतौ कटोपनिषद्भाप्य 
द्वितीयाध्याये द्वितीयवही माष्यं समाप्तम ॥२॥ (५) 





क₹० ० १०-- 


ठतीतया कहीं 





संसारषूप अश्वत्थ वृक्ष 
तूखावधारणेनैव सूलावधारणं | सोकमं जिस ध तूं (कारय) 
तयते लो , | का निश्चय कर लेनेसे द्यी बृश्षके 
षस क्रियते रोके यथा! एव मूखका निश्चय किया जाता है 
सुसारकार्व्रक्षावधारणेन तन्मूल- | उसी प्रकार संसाररूप कायक्षके 
निश्वयसे उसके मृ ब्रह्मका खल्य- 
निर्धारण करनेकी इच्छसे यह सटी 
यिषयेयं षष्ठी बह्वारम्यते-- । वष्टी आरम्भ की जाती है- 


उर्वैमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव श॒क्रं तद्भय तदेवामृतमुच्यते 1 


(क 


तस्मि्टोकाः श्रिताः सर्वे तदु नास्येति कश्चन । 


एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ 

जिसका सूक उपर्की ओर्‌ तथा सा वाँ नोचेकरो ओर ई रे यद 

अश्च वर्ष सनातन ८ अनादि) है । बहा विशुद्ध भ्योतिःह्प 

ह, वही ब्रह्म है ओर वही अधन कहा जाता है ¦ स्ूप्ं लोक उसीमे 

आभध्रित है; कोई भी उसका अतिक्रमण नदीं कर सकता । यदी निश्चष्‌ 
वह [ त्र | है॥ १॥ - 

-उर्वमूर उर्व भूलं यत्‌ | उध्वै ( उस्की ओर ) अथौत्‌ 
जो वह भगवान्‌ विष्णुका परम 
पद्‌ है वही जिका मूढ है रेसा यदं 

दिखावरान्तः संसार- अव्यक्तसे स्थवरपयन्त संसारदृक्ष 
ऽयमव्यक्तादिखावरान्तः संसारः |,उ्वमढ, ह इतका रधन -डेदल 
वृ उष्वंमूटः । वृक्ष व्रधनात्‌ । होनेके कारण य रक्ष कडकाता है । 


ताता क वां 
१. (तूलः कपासको कहते ह । वह कपासके पोधेकरा कार्यं है । अतः 
यह “तूल शब्दसे सम्पूर्णं कार्यव्गं उपरक्षित होता ई । 


ख ब्रह्मणः खरूपावदिधार- 


तद्धिष्णोः परमं पदमस्येति सो- 


चल्ट्खी ३ | 


ह्ाङ्रभाष्याथं 
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जन्मजरापरणश्षोकादनेकानथ- 
त्मकः प्रतिक्षणमन्यथाख्भावो 
मायामशैच्युदकगन्धवेनगरादि- 
यदुदष्टनष्टखरूपत्वादपसाने च 
वृक्षवदभावगर्मकः कदरीस्तम्म्‌- 
वन्निःसारोऽनेकशतपाखण्डबुद्धि 
पिकस्पाप्पदम्तचपिलिज्ञासुभिः 
अनिधरितेदंतच्या बेदान्तनिधा- 
रितिपरत्रह्मूलसारोऽविचा शाम 
कमोव्यक्तवीजप्रभवोऽ एरब्रहमधि- 
ज्ञानकरियाशक्तिद्यात्मकदिरण्य- 
गमाडरः 
स्कन्धस्वष्णाजलारसेकोद्मूत- 
दर्पो बुद्रीन्द्रियविषयप्रवाराइरः 


श्ुतिस्मृतिन्यायवियोपदेश- 


सुपुष्पः सुखदुःखवेदनानेकरसः 


जो जन्म, जरा, माण ओर शोक 
आदि अनेक्र अनर्थेसि भरा दज; 
क्षण.क्षणमें अन्या भावको प्राप्त 
ह्ोनेव.ख, माया मरगत्ष्णाके जर 
ओर गन्धवेनगरादिके समान दष्ट 
नष्टखरूप होने अन्तमे वृ्षके 
समान अमावखूय हो नानवालस, 
केञेके खम्भेके समान निःमःर ओर 
सैकड़ं पाण्डियोंकी बुद्धिन वि- 
कर्तपोका आश्रय है. तत्व जक्नापुओं- 
द्रारा जिसका तच "इदम्‌" खूपसे 
निर्धारित नहीं किया गप्रा, बेदान्त- 
निणीत परत्य ही जिसका मू 
ओर पार है, जो अवरिवा काम 
कस ओर अत्यक्तगूप वीजसे उत्पन्न 
होनेवाख है, ज्ञान ओर क्रिया-ये 


| दोनों जिसको खरूपमूत ख क्षयो दैः 
| वह॒ अपरब्रहम्प दह्िरण्यगभं ही 
सरवभाणिरिङगमेद- निपा अङक है, सम्पूर्णं प्राणियो- 
| के लिङ्गं शरीर ही जिक्षके स्कन्ध 
| है, जो तृष्णारूपं जख्के, से वनसे 
| बे हर्‌ तेजघ्राखा बुद्धि. इन्द्रिय ओर 
| विषयहूप नूतन पषवोके अङ्के 
| वाटा, श्रुति, स्मृति, न्याय जओौर 
| ज्ञानोपदेरारूप पत्तौवाख, यज्ञ दान; 


पासो यज्ञदानतपाद्नेकक्रिया- 


तप आदि अनेक क्रियाकडापरूप 
सन्दर श्रवा, सुख, दुःख, ओर 
वेदनारूप अनेक प्रकारके रसासे 
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प्राप्युपजीन्यानन्तफलस्ततष्णास- 
लिराचसेकमररदूजडीतद्दवद- 
मूलः सत्यनामादिसकतरोवा- 
दिभूतपकिकृतनीडः प्राणिसुख- 
दुःखोदतदषंशोकजातनृत्यगीत- 
वादित्रह््वेठितास्फोटितहसिता- 
र ्टरुदि तहादायुश्वयुश्वेत्याद्यनेक- 
शब्दशृततुुलीभूतमहारों वेदा- 
न्तविहितत्रहमात्मदश्नासङ्गशख- 
छृतोच्छेद एष संसाख्रक्षो- 
ऽश्वत्थोऽश्त्थवत्कामकमेबातेरित- 
नित्यप्रचरितखमावः, 


नरकतियक्पेतादिभिः श्चाखाभिः 


५ 
स्वग- 


अवाक्लाखः; सनातनोऽनादि- 


त्वाच्विरं प्रवृत्तः | 


यदस संसारबृक्षस्य मूलं 
तदेव शत्रं शुभं शुद्धं ज्योतिष्मत्‌ 


युक्त ॒प्राणियोंकी आजीविकारूप 
अनन्त ॒ फठंवाला तथा फरके 
तृष्णाषूप जख्के सेचनसे बदे हए 
ओर [ साचिक आदि मावोसे 
मिश्वित एवं दृढतापूतक स्थिर इए 
[ कम॑-वासनादिरूप अवान्तर ] 
मूरोंवाख है; ब्रह्मा आदि पक्षियोने 
जिसपर सस्यादि नामोवारे सात 
लोकरूप षोसले बना र्खे है, 
जो श्रणियोके षुख-दुःखजनित 
हष-रोकसे उत्पन्न इर चत्य, गान, 
वाद्य, क्रीडा) आस्फोटन, ( खम 
ठोकना ) हँसी, आक्रन्दन, रोदन 
तथा हाय-हाय, छोड-छोड इत्यादि 
अनेक प्रकारके रब्दोकी तुपुखध्वनि- 
से अत्यन्त गुज्ञायमान हो रहा 
है तथा वेदान्तविहित ब्रह्मामेक्य- 
दरानख्प असङ्खशस्से जिसका 
उच्छेद होता है एेसा यह्‌ संसारखूप 
वृक्ष अश्वत्थ है, अथात्‌ अश्चत्थ 
वृक्षके समान कामना भौर 
कम॑रूप वायुसे प्रेरित इआ नित्य 
चञ्चर खमाववाला है । खर, नरकः, 
तिर्यक्‌ ओर प्रेतादि शखाओंके 
कारण यह ॒नीचेकी ओर पकी 
रालाओयःख है तथा सनातन 
यानी अनादि हीनेके कारण चिर- 
काठ्से चछा आ रहा है | 


इस संसारका जो मूड है वदी 
छयक्र-शभ्र-खुदध-व्योतिमेय अर्थात्‌ 


वर्खी ३ | 


शाङ्र्भाष्यप्थं 
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चेतन्यात्मञ्योतिःखभावं तदेव 
बहम सर्॑महच्वात्‌ । तदेवामृतम्‌ 
अविनाश्चखभावयुच्यते कथ्यते 
सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयमनृतम्‌ अन्यदतो 
मर्यम्‌ । तसिन्परमाथंसत्ये 
बरह्मणि लोका गन्धवेनगर- 
मरीच्युदकमायासमा; परमाथ 
दश्नामादावगमनाः भिता 
आभरिताः स्थे समस्ता उत्पत्ति 
सितिर्येषु ।. तदु तद्ब्रह्म 
नात्येति नातिवतेते ्रदादिमिव 
धटादिकायं कथन्‌ कधिदपि 


विकारः । एत्वं तत्‌ ॥ १ ॥ 


चेतन्यात्मज्योतिःखष्प दहै । वही 
सबसे महान्‌ होनेके कारण ब्रह्म है | 
वही सल्यक्लरूप छ्नीके कारण अमूत 
अथात्‌ अविनारी खभावकल 
कह। जाता है | विकार वाणीका 
विखस ओर केवड नाममात्र है 
अतः उस ब्रह्मम अन्य सव मिथ्या 
ओर नारावान्‌ है । उस परमार्थ- 
सत्य ब्रह्मम उत्पत्ति, सिति ओर 
ख्यके समय सम्पूणं लोक गन्धवै- 
नगर. मरीचिका-जलछ ओर माथाकरे 
समान आश्रित है, ये परमार्थदर्खन 
हो जानेपर बाधित दहो जानेवाे है | 
जिस प्रकार घट आदि कोई भी 
कायं मृत्तिका आदिका अतिक्रमण, 
नहीं कर सकते उस प्रकार कोई 
भी विकार उस ब्रह्मका अतिक्रमण 
नहीं कर सकता । निश्चय यही वह 
[ ब्रह्म ] है ॥ १॥ 


प्य) 


यद्धिज्ञानादमृता भवन्तीत्यु- 


ग्रङ्क--"जितके ज्ञानसे अमर 
हो जते हैः एसा जिसके विषयमे 


च्यते जगतो मूलं तदेवं नास्ति | कहा जाना हे वह जगतुकरा मूकमूत 


ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नही; यह सब 


ब्रह्मामतं एवेदं निशचतमिति । | तो असते ही प्रादुभूत इज है । 


तन्न 


तमाधान-रेसी बात नहीं है 
[ क्योकि-- | 
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॥ अध्याय रे 


डःधरके ज्ञाने अमरत्वप्राति 


यदिदं कि स्च जगत्सवं प्राण एजति निःषतम्‌ । 
महद्भयं वज्जुदयतं य एतद्िदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 
यह जो कुछ सारा जगत्‌ है प्राण-्रहममे, उदित होकर उसीसे, 


चेष्टा कर र्ट है । वह ब्रह्म महान्‌ भव्य ओर उठे इए बन्ने समान 
है । जो इसे जानते है वे अमर हो जते है॥२॥ 


यदिदं पिच यक्किं चेदं 


जगत्सर्वं प्राणे प्रसिन्ब्र्मणि | 


सत्येजति कम्पते तत एव निःसृतं 
निर्गतं सखचरति नियमेन 
चेते । यदं जगदुत्पच्यादि- 


कारण ब्रह्म तन्महद्धयम्‌ । महच 
तद्धयं च मिभेत्यसादिति मह- 
द्यम्‌; वज्युद्यतसुद्यतमिष 
वज्रम्‌ “+ यथा वज्रोद्यतकरं 
खामिनममिग्चलीमूतं द्र भृन्या 
नियमेन तच्छासने दतन्ते तथेदं 
चन्द्रादित्यग्रहनकषत्रतारकादि- 

रकण जगत्सेश्वरं नियमेन क्षणम्‌ 
अप्यबिभ्रान्तं वतत ह्युक्तं 


यह जो कुछ हं अर्थात्‌ यह जो 
कुछ जगत्‌ हे वह स्र प्राण यनी 
परब्रह्मके होनेपर ही उससे प्रादु- 
भूत होकर एजन--कम्पन-गमन 
अर्थात्‌ नियमसे चेष्टा कर रहा है | 
हस प्रकार जो ब्रह्म जगत्‌की उत्ति 
आदिका कारण हैः वह महान्‌ 
भयखूप है । यह्‌ महान्‌ भयदूप है 
अर्थात्‌ इससे सव भय मानते है, 
इसख्ये यह्व॒ *महद्भयः है | तथा 
उढये हए वञ्चक समान है । कहना 
यह है कि जिप्त प्रकार अपने सामने 
सखामीको हाथमे वत्र उठे 
देखकर सेवक खग नियमानुसार 
उसकी आश्गामे प्रदत्त होते रहते हैँ 
उसी प्रकार चन्द्रमा, सूर्य॑, प्रह, नक्षत्र 
ओर तारा आदिखूप यदह सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाताओके सित एक 
क्षणक भी विश्राम न सेकर नियमा- 
नुसार उका आशङ्गामे बतता है । 
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भवति । थ एतद्िदुः खात्स- | अपने अन्तःकरणकी म्रवृत्तिके 
। साक्षीभूत इस एक ब्रह्मको जो लोग 
जानते है वे अम््--अमरणधर्मा 


न र] 


हो जते २॥ 


प्रृत्तिसाकषिभूतमेकं ब्ह्मामृता 





अम्रणधमणस्दे भन्ति । २॥ 


---*---->-?-& >~ - 
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कथं तद्धयाजगट्रतेत इत्याह- | उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
व्यापार कर रहय है £ सो कहते - 
सवश्यासके रसु 
भयादस्याभिस्तपति भयात्तपति स्यः | 
भयादिन्द्रध वायु मत्युधोवति पञ्चमः ॥ ३॥ 


इस ८ परमेश्वर ) के भयसे अग्रि तपता है, इसीके मवसे सूर्यं तपता 
है तथा इसीवे भये इन्दर, गयु ओर पच शयु दौडता है ॥ २ ॥ 


अयाद्धीत्या परमेश्वरस्याभिः| उस परमेदवरके भयसे अथि 
तपता है, इसीके भयसते सूयं तप 
रहा है तथा इसीके भ्यसे इन्द्रः 
इन्द्रथ वायुश्च परस्युधावति | वयु ओर पँजवां परत्यु दौडता 
है ¦ यदि सामर््यवान्‌ ओर इरन 
जीर लेकपाोका, हाथम्‌, वत्र 
पालानां समथांनां सतां नियन्ता | उलये रखनेवले [ इन्द्र | के समान 


॥ मि कोई नियन्ता न होता त खामीके 
दचा्यतकरन्न सात्लाम | मयस प्रवृत्त होनेवाले सेवकोके 


मयसीतानामिवभ्ट त्यानां नियता | समान उनकी नियमित प्रवृति नक्ष 
्रबृत्तिरुपपद्यते ॥ २ ॥ हो सकती थी ॥ ३॥ 


तपति भयात्तपति दर्यो भयात्‌ 


पञ्चम्‌ः । न दीश्वयणां रखोक- 


--न भ्व 
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ईश्वरज्नानके भिना युनजन्मपरापि 


तच््‌-- जीर उस ( भयके कादण्‌- 
खरूप ब्रह्म ›) को-- 


इह चेद शकद्बोदु प्ाकंशरीरस्य विस्रसः । 
ततः सर्गेषु रकेषु हारीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


यटि इस देहम इसके पतनसे पूर्य ही ब्रह्मो [ जान सकय तो 
बन्धनते मुक्त हो जता है ओर यदि | नह जन पामा तो इन जन्म- 
मरणसरीक खोकोमे वह ररीर-भावको प्रा होनेम समर्थं होता है ॥ ४ ४ 


यदि इस देहमे अधात्‌ जीवित 
। हए हयी शरीरका पतन होनेसे 
पूर्वं साघक पुरुषे इन सूथादिके 
भयक्रे हेनुमूत ब्र्मको जान किक 
तो वह संसारबन्धनसे मुक्त हो 
जाताहै; ओर यद्वि उपे न जानं 
सका तो उमका ज्ञान न होनेके 
कारण वह सगि जिनमे सष्टन्व 
प्राणियोक्ती स्वना की जानी है| उन 
परथिवी अदि लोकम इरीरव- 
शारोरभावको प्रप्त होनेमे समं 
होता है अर्थात्‌ शीर ग्रहण कर्‌ 
ठता ह| अतः शरीरपातसे धू 
ही आमज्ञानक्रे छ्य यत॒ करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 













हह जीवन्नेव चेच्‌ सत्‌ 
कोति शक्तः सञ्ञानाव्येतद्धय- 
कारणं च्रह् बद्धुमवगन्तुं 
-बरापपूरं॑श्षरीरख विश्सोऽव- 
संसनारपतनात्संमाखन्धनादवि- 
च्यते । न चेदशकद्वदुधं ततः 
अनक्वोधात्सर्गेषु सुम्यन्ते येषु 
सव्या; प्राणिन इति सगोः 
पृथिव्यादयो लोकास्तेषु सर्गेषु 
लोकेषु शरीरस्वाय शगीरभावाय 
कर्पते समर्थो भ्रति शरीरं 
गृहातीत्य्थैः । तसच्छयीर- 
विरसमात्पागात्मबोधाय यत 
आस्थेयः ॥ ४ ॥ 


गर, 
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व न डटः करद मद गट ना ट सा, न्वः 
यसादिहैवात्मनो ददनम्‌ | क्योकि जिस प्रकार दर्पणमे 
मुखका प्रतिबिम्ब स्पष्ट पड़ता है 
आदचेखयस्येव भुखस्य स्पष्टपुप- | उसी प्रकार शसः मनुप्यदेह ) 
मदी आसाका स्पष्ट दरशन होना 
पद्यते न लोकान्तरेषु बह्मरोकाद्‌ | सम्भव है, वैसा दर्शन ब्मटोकको 
छोडकर ओर किसी लोकम नही 
अन्यत्र, स च दुष्प्रापः, कथम्‌ १ | होता ओर उसका प्राप्त होना 
अव्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार ए 
इत्युच्यते- इसपर कहते है - 
स्थानमेदसे भगवदश्चनमें तारतम्य 
यथादशँ तथात्मनि यथा खम्रे तथा पितृलोके । 
यथाप्सु परोव ददरो तथा गन्धवेलोके ायातपथोरिव 
जह्मलाके ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार दर्पणमें उसी प्रकार निम॑ंङ बुद्धिम आत्माका [ स्पष्ट] 
दर्शन होता है तथा जैसा खपे वेषा हयी पितृलोक्मे ओर जैसा ज्म 


वैसा दी गन्धव॑लोक्मे उसका [ अस्पष्ट ] मान होता है; किन्तु ब्रह्मलोके 
तो अया ओर प्रकाशके समान वड [ सवथा स्पष्ट ] अनुमूत होता है ॥५५॥ 


यथादश्च प्रतिविम्बभूतम्‌ जित प्रकार लेक दपण 
आत्मानं परयति लोकोऽत्यन्त- | प्रतिचिग्वित इर्‌ अपने-अप्रको 
बिविक्तं॑तथेहात्मनि खुद | भप्यन्त स्यथ्तया देखता दै उसी 
(4 भूतायां के नि 6 
आदज्पननिर्मलीमूतायां पि्क्तम्‌ | ` ^ दपण समान निभ इ 


री अपनी बुद्धिम आसाका स्पष्ट दर्शन 
आत्मनो दयन मवतीस्यथंः | न 


यथाखपरेऽबिविक्तं जाग्रद्रास्र- | जिस प्रकार खप्नमे जाग्र्रास- 
नार्थसि प्रकट इजा दर्दान अस्यष्ट 


नोद्धतं तथा पिठरोकेऽबिविक्तम्‌ होता है उसी प्रकार पितृलोके 


१८५७ 


कटोपनिषद्‌ 


॥ अध्याय २ 
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एव दर्नमास्सनः कम्फलोप- { भ अस्पष्ट आममदरान होता हैः 


ददृशे परिदृश्यत इद तथा गन्धच- 


एवं च लोकान्तरेष्वपि शास्- 


(१। ड म 41 € = 
रमाण्यादवगम्यते छायातपयोः | लोके दी छया ओर प्रकाशन 
दृवात्यन्तपिविक्तं ब्ह्मरोक एव | 04 
स्पष्टतया होता है । किन्तु व्यन्त 
। विशिष्ट कमं ओर ज्ञानसे साध्य 

विरिषकरम + | हनिके कारण -वह त्र्मलोक तो 

३ ४ यत्त | 3 र 
मज्ञानसाध्यत्वात्‌ । | बडा दुर्य है । भतः अग्रिय 
यत्नः | यह्‌ है कि इस मनुष्यलोके ही 
| आस्मद्रानके य्य प्रयत करना 
। चाद्ये ॥ ५ ॥ 


एकसिन्‌ । स च दुप्म्रापोऽत्यन्त- 


तखादारमदज्ञेनयेदैव 


कतव्य इत्यभिप्रायः । ५॥ 








| क्योकि वह जीव कम॑फङ्के उप्‌- 
मोगासक्तत्वार्‌. । यथा चाप्सु | 
| \जस प्रकार जट्मे अपना उद्य 
अपिभक्तादयदमात्मरूपं परीव | देसु" दिरूरायी देता है, मानो उस 
| अवथव विभक्त न हों उसी प्रकार 
| गन्धन्डोकमे भी अस्यष्ह्पसे दही 
लोकेऽविविक्तमेव दशेनमात्मनः। | अस 
| छाकांमे भी राक्लम्रमाणसे रेसादही 


भोगे आसक्त रहता है | तथा 


आत्मका दरशन होता है| अन्य 


[ अर्थात्‌ अस्पष्ट आस्मदरन ही † 
माना जाता है ¡ एकमात्र ब्रह्म 


समान बह अआत्मदरान अत्यन्त 


"न~ 


कथमसौ बोद्धव्यः फ वा 


उस आमाको किस प्रकार 
जानना चाहिये ओर उसके जानने- 
मे क्या प्रयोजन है 2 इसपर 


तदवबोधे प्रयोजनसित्युच्यते- | कहतेदै-- 
आत्मज्ञानका भकार अर प्रय।जनं 


इन्द्रियाणां पृथग्भावमुद्यास्तमयौ च यत्‌ । 
परथमुत्पदययमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥ 


वल्ली ३] दाङ्करभाष्याथं , १५ 


परथव्‌-प॒थक्‌ भूतोसे उत्पन्न होनगली इन्दियोके जो विभिन्न भाव 
तथा उनकी उप्त र्‌ प्रस्य है उन्हं जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 
नहीं करता | ६ ॥ 


इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां खख- | अपने-अपने, विषयको ब्रहणं 
विषयग्रहणग्रयोजनेन खकारणे- | कपास जनत _ करण 
ध | अपन कारणख्प आकाशादि भूतो- 
य॒ आङ्ासाद्स्यः ध्यय | से पृरथव्‌-पथक्‌ उसपन्न होनेवाङी 
उत्पयमानानासत्यन्तविहद्वात्‌ | श्रत्रादि ईन्दियोका जो अव्यन्त 
(~ । वि क्‌, चिन्मा 
केवराचिन्मात्रात्मखसूपारृथग्‌- | = त व 
` ` ^ | आत्मखरूपसे पृथक्त्व अर्थात्‌ 
भाद सवम रटक्षम्‌त्स्कता त्या | सखाभाविक विषृक्षणद्पता हे उसे 
तेषामेवेन्दरिाणायदयास्तमयौ | तथा जाग्रत्‌ ओर खप्नकी अपेक्षासे 
चोतपति्ररयौ उा्तखापावसछा- | उन _ ध्यक उदयस्मय- 
+. | उत्पत्ति ओर प्रख्यको जानकर 
पेक्षया नात्मन इति रत्वा ज्ञात्वा | अर्थात्‌ विवेकपूवकं यह समञ्ञकर 
प्री र रः नि किर { ये इरि द्रयां ठी {` ए है 
विवेकतो धीरो धीमा शोचति । | कि १ ईक ५ ई, 
ू आत्माकी नद्वी, धीर-बुद्धिमान्‌ 
आमना नित्यकखमादख | पुरुष सोक नहीं करता; क्योकि 
सर्वदा एक खभावमे रहनेवाले 
आत्माका कभी व्यभिचार न होनेके 
पत्तः ¦ तथा च श्रुत्यन्तरम्‌! (तरति | कारण सोकका कोद कारण नही 
त (1 ठ्हरता । जसा कि **"आत्मज्ञानि 
पित्‌" क 
शाकमात्मत्‌ ` ^ छा० उ० ७। रोकको पार कर जाता हैः दसी 


५ 


१।३)इति॥६॥ । एक श्रुति भीहै॥ ६॥ 





अव्यभिचाराच्छाककारणलानुष- 





रि 
थसादात्मन इन्द्रियाणां | जिस आत्मासे इन्दरर्योका 


पृथक्त्व दिखलया गया है वह कहीं 
पृथुग्भाव उक्तो नासौ बहिरधि- | कहर ॒दै-रेसा नदीं समञ्जना 
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क ब ड न न च च "द द न ड 
गन्तव्यो चखात्परत्यगाटमा घ | चाहिये; क्योकि वह॒ सभीका 

अन्तरात्मा है । सो किस प्रकार £ 
सद॑ । - तत्कथमित्युच्यते-- । इसपर कहते है-- 


इन्द्रियेभ्यः, परं मनो मनसः सच्छमुत्तमम्‌ । 
सच्छादधि महानात्मा महतोऽव्यक्छमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


इन्द्ियोसे मन पर ( उच्छृ ) है, मनते बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे 
महत्त बदुकर है तथा महत्तखपे अव्यक्त उत्तम है ॥ ७ ॥ 


इन्द्रियेभ्यः परं मन इत्यादि । | इन्दियोसे मन पर है [ तथा 


मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है ] इत्यादि । 
अर्थानामिहेन्दरियसमानजातीय- | इन्धियकि सजातय होनेते इन्धि. 


3 का ग्रहण करनेसे ही विषयोंका भीः 

त्वादि न्द्रियग्रहणेनेव ग्रहणम्‌ । (0, 
ध पूरववदन्यत्‌ । सखब्दादुबुद्धि- | पववत ( करट १।३।१० के 
समान ) समञ्ञना चाहिये । "सच 

रिदोच्यते ॥ ७॥ राब्दसे यहाँ बुद्धि की गवी है ।७॥ 


------ग-« >= -2--*---~ 
|, 


अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकाऽलिङ्क एव च । 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरम्रतत्वं च गच्छति ॥ < ॥ 
अव्यक्तसे भी पुरपर श्रे्र है ओर वह व्यापक तथा अछि्गं है; जिसे 
जानकर मनुष्य मुक्त होता है ओर अमरतकरो प्राप्त हो जताहै॥ ८॥ 
अव्यक्तात्त्‌ परः पु्षो | अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है । 


, | वह आकाशादि सम्पूणं व्यापक 
व्यापको व्यापकणाप्याकाशदेः | पदमा मी कारण हने व्यापकं 


सर्वेख कारणत्वात्‌ । अरिद्खो ' है । ओर अङ्ग है--निसके दारा 


वल्ली ३ | 


शाङ्रमाष्या्थं 
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रिडग्यते गम्यते येन तद्िङ्ध 
बुद्धयादि तदविद्यमानमस्येति 
सोऽपमटिङ्ग एव । सवसंसार- 
धर्मबसिंत इत्येतत्‌ । य॑ ज्ञात्वा 
आचायेतःलाख्तश सुच्यते जन्तुः 
अविघादिहृदयग्रन्थिमिर्वन्नेव 
पतितेऽपि शरीरेऽसरतत्वं च 
गच्छति सोऽटिद्गः परोऽव्यक्तात्‌ 
पुरूष इति पूरे णव सम्बन्धः।।८॥ 


कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि 
आदि रिषङ्गं कहखते है; परन्तु 
पुरुषमे इनका अमाव्‌.*है इसलिये 
यह अरिङ्ख अर्थात्‌ सम्पूर्णं संसार- 
धरमोसि रदित है । जिसे आचाय 
ओर राख्द्रारा जानकर पुरुष 
जीवित रहते इए ही अविद्या आदि 
हृदयकी ग्रन्थियोंसे मुक्त हो जाता 
है तथा शरीरका पतन होनेपर भी 
अमरत्को प्राक्च होता ह वह पुरुषं 
अिङ्ख ह, ओर अव्यक्तसे भी पर 
है--इस प्रकार इसका पृव॑वक्यसे 
ही सम्बन्ध है ॥ ८ ॥ 


ननि 


कथं तदयटिङ्गस्य दनम्‌ 


उपपद्यत हत्युच्यते- 


तो फिर जिसका कों लिङ्ग 


( ज्ञापक चिह ) नहीं है उस 


असमाका ददान होना किम प्रकार 
सम्मरहैए्सो कडा जाता है-- 


न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा पदयति कशनेनम्‌। 


हृदा मनीषा 


मनसाम्विदषाो 


य॒ एतद्िदुरप्रतास्ते भवन्ति ॥ 8 ॥ 


इस आलमाका रूप दधमि नहीं दहरता । इसे नेत्रसे कोई भी नदीं 
देख सकता । यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाडी इदयस्थिता 
बुद्धिदारा मननरूप सम्यग्दङ्ूनसे प्रकारित [ इथ द्वी जाना जा सकता | 
हे । जो इसे [ ब्रह्मरूपसे ] जानते है वे भमर हो जते हैँ ॥ ९॥ 
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अकी 1 [ जौ 


वभ 2 {< # ~< 4 (व र पि नि <. सि "न ०१८. य 


शे संदक्ञेनविषये न | इन प्र्यगात्माका ख्य संदर्थन- 
. | ृष्टिकं पियमें सिर नही होता | अतः 
तिष्ठति ्रतयमात्मनाञख स्यम्‌ । | यई भी पुरुप इस प्रकरन अत्माको 
अतो न चष्ुषा सरवनद्रियेण, | च्छमं इन्दियसे { अयात्‌ 

गणो ह । समस्त इन्दरियोमेसे किसीसे ] भी 
चश्वग्रहणसखापल्माच्रत्यतत्‌, | नहीं देख सक्ता अर्थात्‌ उपछन्ध 


 पद्यति नोपरमते कथन कथिद्‌ | नदी कर सकता । यहं चक्का 
। ग्रहण सम्पूणं इन्द्रियांका उपलक्षण 
अप्येन्‌ प्रकृतमात्मानम्‌ । करानेके छथि है | 





कथं तर्हि तं पश्येदित्युच्यते। ! तो फिर उसे किंस प्रकार देखें ! 

हदा हुर्स्थथा बुद्धया । मनीषा | ^ 0 ई -हरयस्थता ध 
, जो कि सङ्कुल्पादिरूप मन 

मनसः सङ्कलपादिरूपस्येषटे ~" ४ ए 
नियन्तृतेनेति मनीट्‌ तया हृदा ¦ कारण .मनीदः 
मनीषाषिकसल्पयिन्या मनसा | बुद्धिते मन अर्थात्‌ मनन यथार्थ 
मननरूपेण सम्थग्दश्ेनेन | द्शनद्मारा सव्र प्रकार स॒मथित 
अभिक्रप्तोऽभिसमथितोऽभिप्र- अर्थात्‌ प्रकाशित हआ वह आत्मा 


जाना जा सकता है | यह "आत्मा 
काशित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातु ¦ ज ना जा सकता हैः यह वाक्यशेष 


शक्यत इति वाक्यरोषः । तम्‌ | है } उस आत्मको जो लेग ष्व 
-आत्मानं ब्रह्मत विदुरम्रतास्ते | ब्रह्म है रेता जानते है उ अमर 
भवन्ति }! ९॥ हो जाते है| ९ ॥ 


--~अष्धि<---- 


सा हन्मनीद्‌ कथं प्राप्यत | वह हरयस्थित [ सङ्कल्पञन्य | 
बुद्धि किस प्रकार प्रप्त होती हे? 
यह बतलनेके लिये योगसाधनका 

इति तदर्थो योग उच्यते--। उपदेशा किथा जाता है-- 


हे उस त्रिकन्पद्यून्या ` 
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यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
जदि न विबेटति तमह: परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 
जिस समय र्पौचों ज्ञनेन्धिर्थो नके सहित [{ आप्मा्मे } स्थित हो 


जाती ह ओर बुद्धि भीचेग नहीं करनी उस अवस्थाको परमगति 
कहते हैँ ॥ १० ॥ 


यदा यिन्काे खिषयेभ्यो | जिस समय अपने-अपने विषयो 
निःपितान्यामन्येद पश्च | १ निद इः पचा इन्दि - 

8 ~ „ _ (ज्ञानाधक होनेके कारण श्रोत्रा 
ज्ञानानि-ज्ञानाथंलच्छरोत्रादीनि | द दि 


[र | इन्दर्या ज्ञानः कही जाती है- 
इन्द्रयाणिनज्ञानान्युच्यन्ते-अ1- | मनके साथ अर्थात्‌ वरे जिसका 
तिष्ठन्ते सह मनसा यदतुगतानि | ४८८ करने । है उस 

संस्पादिव्य = भङ्-दद च्वाधार चत्त इर्‌ 
तेन॒ संकरपादिव्यात्र तेनान्तः- | अनतःकरणके सित [ जतम] 
करणनः वद्धिषाघ्यय्ाय- | स्थिर हो जानी है ओर टिश्वया- 


लक्षणा न पिेष्टति खब्यापारेषु त्मिक्रा बुद्धि भी अपने त्यापारोमे 
४ _ _ | चेरशीक नहीं होती-चेगर नही 
न॒ श्चिठते न व्याप्रियते करती -्यपार नदी करती उस अव- 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ।१०॥ | स्थाको ही परमगति कहते है ।। १ ०॥ 
नरै - 
तां योगमिति मन्यन्ते सिरानिद्दियधारणाम्‌ | 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ १२१॥ 





उस स्थिर इन्दियधररणाक्नो ही भोग कहते है । उस समय 
पुरुष प्रमादरहित दह्ये जाता है; क्योकि योग ही उत्पत्ति ओर नार- 
ख्पदहै॥ ११॥ 
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अध्याय रे 
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` तामीदशीं तदवस्थां योगम्‌ 
इति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम | 
स्वानर्थसंयोगरियोगरक्षणा 
हीयमवखा योगिनः । एतस्यां 
हवस्ायामविदयाध्यारोपणव्ि- 


तखसूपग्रतिष्ठ आत्मा । सिराम्‌ 
इन्द्रियधारणां सिरामचलम्‌ 


हन्द्रियधारणां बाद्यान्तःकरणानां 
धारणमित्य्थः । 


अप्रमत्तः प्रमादवभितः समा- 
धानं प्रति नित्यं यज्लवांस्तदा 
तसिन्कारे यदेव प्रदृत्तयोगो 
भवतीति सामथ्योदवगम्यते । 
न हि बुद्धयादिवचेष्टामावे प्रमाद- 
संमवीऽसि । । 
बुद्रयादिवेष्टोपरमादगप्रमादो 


तसासमाभेव 


विधीयते । अथवा यदैवेन्दरियाणां 


सिरा धारणा तदानीमेव 


उस रेसी अवस्थाको ही--जो 
वास्तवमे वियोग दही है--योग 
मानते है; क्योकि योगीकी यह 
अवस्था सब प्रकारके अनथंसंयोग- 
की वियोगष्पा है । इस अवस्था 
ही आत्मा अपने अविद्यादि आरोप- 
से रहित खखूपमें स्थित रहता है । 
[ उस अवस्थाको ही ] स्थिर ईन्दिय- 
धारणा कहते है--स्थिर अर्यात्‌ 
अचर इन्द्रियधारणा यनी बाह्य 
ओर भान्तर्कि करणोका धारण 
करना | 


तत्र उप्त समय साधक पुरुष 
अप्रमत्त--ग्रमादरहित हो जता 
है अर्थात्‌ चित्तसमाधानके प्रति 
सर्वदा सयत्न रहता है; जिस 
समय कि वह योगे प्रवृत्त होता है 
[ उस समय एसी स्थिति होती 
है ]-- रसा इस वाक्यके सामध्यै- 
से जाना जाता है; क्योकि बुद्धि 
आदिकी चेशका अभाव हो जनेपर 
प्रमाद होना सम्भव नहीं है | अतः 
बुद्धि आदिकी चेका अभाव होने- 
से पूवं ही अप्रमादका विधान किया 
जाता है । अथवा जिसी समय 
इन्दिोंकी धारणा स्थिर होती है 


निरडुशमप्रमत्तत्वमित्यतः अमि- । उसी समय निरङकरा भग्रमत्तत शेता 
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धीयतेऽप्रमत्तरतदा भवतीति । 
कतः ? योगो दहि यसात्‌ 
प्रमदाप्ययौ उपजनापायधमक 
हत्यर्थोऽतेऽपायपरिहारायाग्रमादः 


कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ ११ ॥ 


है; इसीय्यि 'उस समय अप्रमत्त 
हो जाता है" रेसा कहा है । रेसी 
बात कयो है ? कयि योग ही प्रभव 
ओर अध्यय यानी उत्पत्ति ओर 
्यहप धर्मा है; अतः तातयं 
यह है कि अपाय (ख्य) की 
निव्त्तिके च्यि प्रमादका अभवि 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
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बुदधथादिवचेष्टादिषयं चेद्‌ ब्रह्मेदं 
तदिति दिश्ेषतो गृहत बुद्धया- 
दयुपरमे च ग्हणकारणामावात्‌ 
अनुपलभ्यमानं नास्त्येव ब्रह्म । 
यद्धि करणगोचरं तदक्ूीति 


प्रसिद्धं रोके दिपरीतं चासद्‌ 


हम्यमानत्वाहया नासीरयुपटब्ध- 
| न होनेमे ब्रह्म *नर्ही है" इस प्रकोर्‌- 
व्यं ब्रह्मर्दं प्राप्न शदरुस्यरे-- | जानना चाहिये- प्सा प्रात 
| होनेप्य यह कहा जता है-- 


` ठीक है- 


सत्यम्‌! 


क० उऽ ११ 





यदि ब्रह्म बुद्धि आदिकी 
चेष्टका विषय होता तो "यह वह 
[ब्रह्म] है, इस प्रकार विशेषरूपसे 
गृहीत किया जा सकता था; किन्तु 
बुद्धि आदिके निवृत्त हो जानेपर 
तो उसे गृहीत करनेके कारणका 
अमाव हो जानेसे उपट्न्ध नं 
होनेवाखा वह ब्रह्म वस्तुतः है ही 
नहीं । लोकम जो वस्तु इन्द्रिय 
गोचर होती है वही है" इस प्रकार 


॥ प्रसिद्ध होती है ओर इसके विपरीत 
इत्यतश्वानथंको योगः अदुप- 


[ इद्रयगोचर न होनेवाडी ] वस्तु 
'अरुत्‌' कही जाती हे, अत. योग 
व्यथं है । अथवा उपटब्ध होने 
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आत्मोपलभ्धिका साधन सदबुदडि ही हे 
नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 
अस्तीति बुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२॥ 


वहू अस्मा न तो वाणीसे, न मनसे ओर न नेत्रसे ही प्राप्त किय 
जा सकता है; वह है रेषा कहनेवाछछसे अन्यत्र ( भिन्न पुरुषोंको ) 
किप प्रकार उपछ्म्य हो सकता है ?॥ १२ ॥ 


नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा | तापं यह कि वह ब्रह्न तो 

वाणीषे, न मनसे, न नेत्रसे ओर न 

अन्य इन्ियोसेद्दी प्राप्त ज्गिया जा 
९ ९ सकता है | तथापिं सर्वविशेषरहित 
; । तथापि सषेषिरेष- 

क रे होनेपर भी "वह॒ जगतुक्रा मू दहै 

रहितोऽपि जगतो मूखम्‌ | इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह्‌ 


„ | है ही, क्योकि - कार्थका विटय 
इत्यगतत्वादस््येव  काय- | किसी अस्तिलके आश्रयते ही दो 


नान्यैरषीदल्ियैः प्राप्तं शक्यत 


५ "र सकता हे | इसी प्रकार सू्मताकी 
्रबिरापनख अस्तित्निष्टत्वात्‌ । | सकता 8 । स्स प्रकार स्मता 
तारतम्यपरम्पसे अनुगत ह्येनेषाख 


तथा दीदं कायं चषष्मतार- | यह सम्पूणं कार्यवणं भी सदूयुद्धि- 


श निष्ठाको ही सूचित करता है| 
+. जिष् समय विषयपका विख्य करते 


युद्धिनिषठामेषरावगमयति । यदापि | हर्‌ बुद्धिका विठय किया जाता है 

पिपयप्रपिटापनेन प्रभिखप्य- | उस समय भी बह सद्‌दृरत्तिगरभिता 
[> (~ ॐ 

माना बुद्धिस्तदापि सा सत्रत्यय- | इद दी यैन होती द । तथा सव्‌ 


ओर अ्तत्का यथ. खद्प 
स, दहि 4 $ 
गरभेव विरीयते । बुद्धदिं नः | जानने तो हमरे ल्थि बुद्धि दी 


प्रमाणं सदसतोयाथात्म्यावगसे । | प्रमाण है । 


खर्ख्खी २ ] 


दाङ्कर माष्याथं 


१ दरे 
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मूलं चेजगतो न स्यादसद- 
न्वितमेवेदं कायंमषदित्येवं गृदयेत 
न त्वेतदस्ति स॒त्सदित्येव तु 
गृह्यते; यथा गृदादिकायं घटादि 
सृदाद्यन्ितम्‌ । तसाज्जगतो 
मृलमात्मास्तीत्येबोपलन्धन्यम्‌ । 
कसात्‌ ? अप्तीति ब्रुबतोऽसित्व- 


वादिनं आगमार्थानुसारिणः 


श्रद्धानादन्यत्र नास्िकयादिनि 
नास्ति जगतो मूरमास्मा निर 
ल्वयमेपरेदं कायेममायान्तं प्रवि 
रीयति इति मन्यताने परिपरीत- 
दिनि कयं तद्त्रञ्ज तचत 
उपरम्यते न क ञ्नापङम्यत 


इत्यर्थः | १२ ॥ 


यदि जगत्‌का को मूढ न होत 
तो यह सम्पूर्णं कारयवरम असन्मय 
ही हयोनेके कारणः" (असत्‌ है" इस 
प्रकार गृहीत होता । कन्तु 
ठेसी बात नहीं है; यह जगत्‌ ते 
'है-हैः इस, प्रकार दही गृहीत 
होता है, जिस प्रकार कि त्तिक 
आदिके कार्य॑घट आदि [ अपने 
कारण ] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृहीत होते है । अतः जगतुक 
मूढ आत्मा दैः इस प्रकार ही 
उपर्न्ध किया जाना चाहिये । क्यो ? 
क्योकि आत्मा "है" इस प्रकार कहने- 
वले शाल्लायानुपारी श्रद्वाटु 
आस्तिक पुर्षोंसे भिन्न नास्विक-. 
वादियोंको, जो रसा मानते ह कि 
८जगत्‌ ह्न मूढ आमा नही है, 
जिसका अभाव द्वी अन्तिम परिणाम 
है ेसा यह कायंवगं कारणसे 
अनन्वित हुआ ही ढीन हो जाता है- 
एसे उन विपरीतःरियोंको वृह ब्रह्म 
कसि प्रका तचतः उपठ्ब्ध द्वो 
सकता है 2 अगात्‌ किमी प्रकार 
उपर्ब्च नहीं हो सक्ता ॥१२॥ 


---- 0 य @&---- 


तखादपोद्यासदादिवकृम्‌ | 


आसुरम्‌- 


अतः असद्रादियकेिे अपुरी 
पक्षका निराकरण कर- 
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अस्तीत्येवोपटरब्धव्यस्तच्चमावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपलन्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ २३॥ 


वह आत्मा है, इस प्रकार ही उपखन्ध किया जाना चाहिये तथा 
उसे तरवमावसे भौ जानना चाहिये | इन दोनों प्रकारकी उपर्न्धि्योमिसे 
जिसे "हेः इस प्रकारकी उपर्ब्ध हयो गयी है तच्वमाव ` उसके अभिमृख 


हो जाता है| १२॥ 

, अस्तीत्येवात्मोपलन्धन्यः । 
सत्कार्या बुद्धयाद्ुपाधिः । यदा 
त॒ तद्रहितोऽविक्रिय आत्मा कां 


च कारणव्यतिरेकेण नास्ति 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” ( छा० उ० 
६ ।१।४ ) इति श्ुतेस्तदा यख 
निरूपाधिक्सयारिङ्गस्य सदसदा- 
 दिम्स्ययदिषयत्वदनि तस्यात्मनः 
तक््वमावो भवति तेन च रूपेण 
यआमोपरब्धव्य इत्यनुवतते । 


तत्राप्युमयोः सोपाधिकनिर- 
पाधिकयोरस्तित्वतच्माययोः- 


बुद्धि आदि जिसकी उपाधि है 
तथा जिसका सच्च उसके काय- 
वमे अनुगत है उस आताको षैः 
इस प्रकार दही उपर्न्ध करना 
चाहिये । जिस समय आत्मा उस 
बुद्धि आदि उपाधिसे रित ओरं 
निर्विकार जाना जाता है तथा 
काय॑वगं ("विकार वाणीका विस 
ओर नाममात्र है, केवर मृत्तिका ही 
सत्य हैः? इस श्ुतिके अनुसार अपने 
कारणसे भिन्न नहीं है-रेसा निशितः 
होता है उस समय जिस निरुपाधिक 
अटिङ्ग ओर सत्‌-असत्‌ आदि 
प्रतीतिके विषयत्वसे रहित आत्मा- 
क्म तच्वभाव होता है उस त्व- 
खखूपसे ही आत्माको उपट्न्ध 
करना चाहिये- इस प्रकार यहाँ 
'उपर्न्धन्यः पदकी अनुवृत्ति कौ 
जाती है | 

सोपाधिक अस्ति ओर निर- 
पाधिक तभाव इन दोनोमसे- 
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निधारणाथा षष्ठी--पूमप्तीत्ये- | यशा “उभयो २ इत पदमे षठ 
बओपलब्धस्यात्मनः सत्कार्योपाधि- | निषारणके व्ि है-पले तो दैः 
व र इस प्रकार उपटन्ध" इए आत्माका 
क अर्थात्‌ स्कार्य्प उपाधिके विय 
इत्यथः पन्रासखत्यस्तामत- | इए असिख-प्रत्ययसे उपङ्न्य इए 
सर्वोपाधिरूप आत्मनस्तखभावो | आत्माका ओर फिर जिसकी सम्पूरणं 
धिदिताधिदिताम्यामन्योऽदयलख- | उपाषि निशत हो गयी है नीर जो इात 
3 एवं अज्ञातसे भिन्न अद्वितीयघरूप 
माप ^नेति नेति” (इ०३०२। | ह, उत 'नेति-नेति, ५अस्थूर- 
३। ६, ३।९। २६) इति | मनण्वहृम्‌ "“अद्दयेऽनाल्ये- 
““अस्थूलमनणहखम्‌' ( ब्र र » इत्यादि श्रुति- 
७ नट्ट अलत्माक्रा तभाव 
# ध 6 अदश्येऽनातम्ये 'प्रसीदति'-अभिपुख होता दहै 
ऽनिरुक्तऽनियने” (त° उ०२। | अर्थात्‌ जिसे पहले शैः इत प्रकार 
७। १) इत्यादिश्रुतिनिर्दिष्टः आत्माकी उपछ्न्वि ह्यो गयी है उसे 
अ्रसीदत्यमियुखीमवति आत्म- | अपना खरूप प्रकट करनेके द्यि 
अ्रकश्नाय पूवेमस्तीत्युपलब्ध- | वेह तक्वभाव अभिप्रुख प्रकाशित 

वत इत्येतत्‌ ।॥ १३ ॥ होता है ] ॥ १३॥ 

099 
अमर कव हेता है ? 


श्वं प्रमाथेदरिनोः- । इस प्रकार परमाथदर्दाकी- 
यदा सवं प्रप्च्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिताः । 
अथ मर्व्योऽमृतो "भवत्यत्र बह्म समदरन॒ते ॥१४॥ 


पदपमनतिनत 


तिणणिजम थेया 
अनयन 


१. प्यह्‌ ( स्थूक ) नहीं दै यह ( सूष््म ) नहीं है ।` 
२. (अस्थू; असूक्ष्मः अहस्व | 


३. "अदृश्य ८ इन्द्ियोके अविषय मे, अनात्म्य ( अहंता-ममताहीन ) मे, 
अनिर्वचनीयमे; अनिलयन ( आघाररहिति ) से}; 


दद 


कटोपनिषद्‌ 
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` जिस समय सम्पूर्णं कामना, जो किं इसके हृदयम आश्रय करके 

रहती है, छूट जाती हँ उस समय वह म्यं ( मरणघमं ) अमर हो 

जाता है ओर इल शरीरे दी ब्रह्मभावकरो प्रप्र हो जाता है ॥ १४॥ 


यदा यस्िन्कारे स्वे कपाः 
कामयितव्ययान्यखा- 


भावात्रघुच्यन्ते षिश्ची- 
यन्ते येऽख प्राक्ति- 
बोधादविदुषो हृदि बद्धौ भिता 
बुद्िरदि 
कामानामाश्रयो नात्मा । 
“कामः संद्छस्पः'' ( बर० उ० १। 
५५ | २ ) इत्यादि श्रुत्यन्तराच्च । 

अथ तदा मत्येः प्राक्प्रबोधात्‌ 


कामत्यागेन 


अंश्तत्वम्‌ 


आशभिताः 


आसीत प्रबोधोत्तरकारुमविया- 
कामकर्मरकषणल मृत्यो. 
नास्चादमृतो भवति । गमनप्र- 
योजक मृत्योर्धिनाशाद्गमनानु- 
पयततेत्रेहेव प्रदीपनिरवाणदत्सवे- 
बन्धनोपशमाद्‌ बह्म समश्नुते 


ब्रह्मैव मवतीत्यथंः ॥ १४ ॥ 


जब-जिस समय सम्पूर्णं काम- 
ना कामनायोग्य अन्य पदा्थका 
अभाव होनेके कारण टूट जाती 
है-दिन्न-भिन्न ह्यो जाती है, जो 
किं बोध होनेसे पूवं इस विदवान॒करे 
हदय-बुद्धिमं आश्रित रहती दहै-- 
क्योकि बुद्धि ही कामनाओंकः 
आश्रय है, आमा नही; जेसा कि 
‹“कामना, संकल्प [ ओर संशय--ये 
सत्र मन ही हैँ |; इत्यादि एक. 
दूसरी श्रतिसे भी सिद्ध शेता है | 

तव फिर जो आ्मसाक्षात्कारपे 
पूवं मरणधर्मा था वह जीव आल- 
ज्ञान होनेके अनन्तर अविद्या, कामना 
ओर कम्प मल्युका नाश हो | 
जानेसे अमर हो जता है। 
परखोकमे गमन करानेवाठे मृ्युकः 
विनाश हयो जनेसे वह्यं जाना 
सम्भव न होनेके कारण वह इस 
लोके ^ ही दीपनि्वाणके समान 
सम्पूणं बन्धर्नोके नष्ट हो जनेसे 
ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है, अथात्‌. 
ब्रह ही हो जातादहै॥ १९॥ 


~, 


वली ३ ] 


श्ाङूरभाष्यार्थं 
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कदा पुन; कामानां भूलता 


विनाश इत्युच्यते- 


परन्तु कामनाओंका समक 
नारा क्वे होता है £ इसपर 
कहते है-- 


यदा स्वँ प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह भ्रन्थयः | 


अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धयनु शासनम्‌ ॥ १५ ॥ 


जिस समय इस जीवनमे ही इसके हदयकी सम्पूर्णं म्रन्धिरयोक 
छेदन दहो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमर हो जाता है ब्त. 
सम्पूणं वेदान्तोंका इतना ही आदेश है ॥ १५ ॥ 


यदा सथं प्रमिचन्ते भेदम्‌ 


उपयान्ति बविनस्थन्ति 
अन्थिमेद + 

हृदयख बुद्धेरिह जीषत 
प्वासृतत्वम्‌ ९ [4 

एव मरन्थयो ग्रन्थिवद्‌ 
खटबन्धनखूपा अविचाप्रत्यया 
इत्यथः । अहमिदं शरीरं 


ममेदं धनं सुखी दुखी चाहम्‌ 
हत्येवमादिटक्षणास्तदिपरीतन्रह्मा- 
त्मपरत्ययोपजननाद्‌ बह्यवाहमसि 
असंसारीति विनष्टेष्वविचा- 
ग्रन्थिषु तन्निमित्तः कामां मूलतो 
विनश्यन्ति । अथ मर्त्याऽसरता 
भवत्येतावद्धयेतादेषे तावन्मात्र 

नाधिकमसीत्याशचङ्ा तव्या । 


जिस समय यह-जीवित 
रहते इए दयी इसके हइयकी- 
नुद्धिकी सम्पूणं प्रन्थिरयोँ अर्थात्‌ 
टद बन्धनरूप अगिद्याजनित 
प्रतीति्थो छिन्न-भिन होती--मेद- 
को प्राप्त होती अर्थात्‌ नष्टो 
जाती है-- "मै यह इर ह, यह 
मेर धन दहै, मै सुीर्है म दुःखी 
र इत्यादि प्रकारके अनुभव 
अविधा-प्रत्य है; उसके विपरीत 
ब्रह्माममावके अनुभवो उत्पत्तिसे 
नै असंसापी व्र दही ह, रेसे 
बोधद्रारा अविद्याहूप ग्रन्थियेकि 
नष्ट हो जनेपर उसके निमित्तसे 
इई कामना समू नष्ट हो जाती 
है, तब वह मत्यं ( मरणधर्मा जीव ) 
अमर हो जाता है। बस्त, इतनां 
ही सम्पूर्णं वैदान्तोका अनुशासन- 
आदेरा दै; इससे अधिक कुक अर्‌ 
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अनुश्ाषनमसुशिष्टिरुपदेशः सवं- ¦ है रेसी आशङ्का नदीं कनी 


चाहिये । यँ (सर्ववेदान्तानाम्‌! 


वेदान्तानामिति वाक्यशेष; । १५ । यह वाक्यशेष है ॥ १५ ॥ 


निरस्ताशेषविशेषन्यापि- 
बरह्मात्मग्रतिपत्या प्रमिन्नपमप्ता 
बिदयादिग्न्थेजीवत एष ब्रह्मभूत 
विदुषो न गतिरियित इत्युक्तत्र 


ब्रह्म समश्नुत इ्युक्तत्यात्‌ । “न 


- तख प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव 


सन््रह्मप्येति" ८ ब्रृ° उ० ४। 


| ६ ) इति श्रुत्यन्तराच्च । 

ये पुन्मन्दत्रमविदो बिा- 
_ म्तरश्ीरिनिथ बह्मरोकमाजो ये 
च॒ तदिपरीताः संसारमाजः 


तेषामेष गतिषिशेष उच्यते- 


जिस सम्पूणं विशेषणोका 
अमाव है उस सर्वव्यापक ह्मकरे 
ही अपने आस्मघ्वरूपसे जान 
ठेनेके कारण जिसकी अववा 
आदि समसत प्रन्थियोँ टूट गयी हैँ 
ओर जो जीवितावस्थामें ही बह्म 
मावको प्राप्त हो गया है उस विदरान्‌- 
का कहीं गमन नही होता-रेसा 
पहले कहा गया, क्योकि [ चौदहये 
मन्त्रम ] “इस रारीरमे ही ब्रहममावको 
प्रा हो जात दै एसा क्ख 
है। “उसके प्राण उत्करमण न्वी करते, 
वह॒ ब्रह्मह्प इजआ दही ब्रह्मे 
रीन हो जाता है" इस एक दूसरी 
शरुतिसे मी यही निश्चय होता है | 


कन्तु जो मन्द ब्रह्मज्ञानी ओर 
अन्य विदा ( उपासना) क 
परिशीखन करनेवाञे ब्रहमरोक- 
पराप्तिकि अधिकारी हैँ अथवा जो 
उनसे विपरीत [ जन्म-मरणष्प ] 
संसारको दी प्राप्त होनेव>े है, 
उन्दीकी किसी गतिविरेषका वर्णन 
यह प्रकरणप्राप्त ब्रह्मव्रियाके उक्कृषट 
फर्क स्तुतिके ल्यि किया 


भ्रकृतास्टष्रहमवियाफरस्तुतये । । जाता है । 
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रिं चान्यदग्निविद्या प्ष्टा| सश्सके सिवा नचिकेताके पृछने- 

पर यमराजने पहले अग्निविदयाक 

श्रयुक्ता च । तखा फलग्रा्चि- | भी वणन किया था, उस अग्नि 

विद्याके पएख्की प्राप्तिका प्रकार भी 

पकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः | | बतटाना है ही । इसी अभिग्रायसे 

स मनका आरम्भ किया जाता है | 
वह्यं [ कहना यह है कि--. 


दातं चेका , च हदयस्य नाख्य- 

स्तासां मूधौनमभिनिःसतेका । 
तयोध्वैमायन्नमूतत्वमेति 

विष्वङ्ङन्या उत्कमणे भवन्ति ॥ १६॥ 


इस इदयके एक सौएक नाडि्ाँ है; उन्मेसे एक मू्घाका भेदन 
करके बाहरको निकठी इई है । उप्तके द्वारा उध्वं ---ऊप्रकी ओर्‌ 
-गमन करनेवाखा पुष्ष'अमस्वको प्रा होता है । रेष विभिन गतियुक्त 
नाडयो उत्रमण ( प्राणोत्सगे ) की हेतु होती है ॥ १६॥ 


शतं च~ शतसंख्याका एका 
च सुषुघ्ना नाम पुरुष- 
ख हृदयाद्विनिःखता 
नाञ्यः शिरास्तासां 
मध्ये मूर्धानं भिचाभिनिःखृता 
निर्गता सुषुम्ना नाम । तयान्त- 
काले हदथ आस्मानं व्षकृत्य 
योजयेत्‌ । 

तथा 


गच्छनादित्यद्वारेमामृतत्वममरण-। अमृतत्व-आपेक्षिक 


नाडचोष्व्॑ुपयीयन्‌ 


पुरुषके हइदयसे सौ अन्य ओर 
सुषुम्ना नामकी एक--इस प्रकार 
[ एक सौ एक ] नाडिर्यो दिर 
निकडी हैँ | उनम सुषुख्रानाम्नी 
नाडी मस्तकका भेदन क्रके वीहर 
निकठ गयी है | अन्तकार्मे उसके 
दास॒ आत्माको अपने इदयदेरामे 
वसी मूत करके समाहित करे । 

उस नाडके दारा उष्वं-ऊपर- 
की ओर जनेरा जीव सूयमागसे 
अमरणधमंत- 
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ध्मतमापिक्षिकम्‌ । “आमूतसं- | को प्रप्त हो जाता है, जैसा कि 


वं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते" 
{ पिर पु०.२। < । ९७) 
हति स्मरतेः । ब्हणा वा सह 
क्रारान्तरेण युख्यममृतत्वमेति 
क्त्वा भोगाननुपमान्ब्रह्मरोक- 
प्रतान्‌ । षिष्वडनानाविधगतयः 
अन्या नाञ्य उत्रमणे निमित्तं 
परयन्ति संसारप्रतिपच्यथां एव 
भवन्तीत्यथंः ॥ १६॥ 


““सम्पूणं भूतोके क्षयपर्यन्त रहने- 
वाखा स्थान अमृतत् कहता है? 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हे ¦ 
अथवा [ यह भी तात्प हो सकत 
है किं ] काखन्तरमे ब्रह्माके साथं 
ब्रह्मखोकक्रे अनुपम मोगोको भोगकर 
मुख्य अगरृतव्कौ प्राप्त करता है । 
इसके सिवा जिनकी गति विषिष 
मेतिकी हैँ रेसी अन्य सव नाड्यौ 
प्राणप्रयाणकी दहेतु होती है, अर्थात्‌ 
वे संस्ाप्र्तिके ्ि दही होती 
ह ॥ १६॥ 


1 


इदानीं 
रर्थमाह-- 


सववर्च्यर्थोपसंहा- 


अव सम्पू्थं वद्ि्योकि अर्थकाः 
उपसं इर करनेके स्यि कहते है-- 


उपसंह्यर 


अक्ञंहमान्ः 


पुरुषोऽन्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
तं खाच्छरीरातपवृहेन्मज्ञादिवेषीकां धर्येण । 
तं विदयाच्छुक्रमम्तं तं विद्यच्छुक्रममतमिति ॥ १७॥ 


अङ्गुष्ठमात्न पुरुष, जो अन्तरात्मा है सव॑दा जीवोके हृदयदेरामँ 


सित हे | मूजसे सीकके समान उसे पैयपूव॑क अपने शारीरसे बादर 
निकाठे [ अथात्‌ रारीरसे प्रथक्‌ करके अनुमव करे ] । उसे दक्र 
( शुद्ध ) ओर अगृतख्प समते, उसे युक भोर अप्रतषप समने ॥१७॥ 


ट्टी ३ ] शाडरभाष्यारथं १७१ 
^ १. 5१ ०/० "८ ८ क 2८ व ० 2 = या 0 द 
अङ्खषठमात्रः पुरुषोऽन्तरा- | अङ्ुषठमात्र पुरुष, जिसकी 
ग्या्या पहटे ( क० उ० २ । १। 
१२-१३मे) कीजा चुकी हे ओर 
हृदये संनिषिष्टो यथाव्याख्यातः जो जीवाके क 
अन्तरात्मा हं उसे अपने इारीरसे 
त॑ खादात्मीयाच्छरीराखवृहेत्‌ | बाहर करे-ऊपर नियन्ति करे-- 
निकाले अर्थात्‌ शरीरसे पथक्‌ करे 
उदयच्ठेनिष्कर्षत्प्रथक्छृयःदित्यथंः || किस प्रकार प्रथक्‌ करे ? इसपर कडते 


है-धेयं अधात्‌ अगप्रमादपूक इस 
किमिवे्युच्यतं यज्ञादि प्रकार अल्ग करे जे मूजपे उसके 
भीतर रहनेवटी सीक की जाती 
है । रारीरसे प्रथक्‌ किये हए उस 
( अङ्गष्ठमात्र पुरुष ) को ही पूर्वक 
चिन्मात्र विश्चुद्ध ओर अमृतमय ब्रह्म 
जने । यह (तं विद्यनच्छुक्रमपरतमः 
दस पदकी द्विरुक्ति ओर “इति 
शब्द उपनिषद्दी समापतिके चि 


त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि 


इषीकामन्तःखां धेर्येणाप्रमादेन । 
तं हरीरान्निष्कृष्टं चिन्मात्रं पिया- 
दिजानीयाच्छुक्रमप्रतं यथोक्त 


ब्रह्मेति । द्विव चनघ्रपनिषत्परि- 


वाकाकगरकावकवकाका त ० 
॥, 


समाप्त्यर्थमितिश्चब्दश्च ॥ १७॥ । है ॥ १७ ॥ 
9 की 9 
विदयास्तस्यर्थोऽयमाख्यायि- अव विधाकी स्तुतिके ब्य 
यह्‌ आख्यायिकके अथं उपसंहार 
कार्थोपसंहारोऽपुनोच्यते- कहा जाता है-- 


मत्युप्रो्छं नक्कितोऽथ छब्ध्वा 

विद्यामेतां योगरिधि च त्म्‌ । 
वरह्प्राप्तो विर्जोऽभृद्वमल्यु- 

रन्योऽप्येवं यो विद्ध्यात्ममेव ॥ १८॥४ 


== 


१७२ कटोपन्षिद्‌ [ अध्याय २ 


प्क व न वकद ज न 


मृ्ुकी कही इई इस विधा ओर सम्पूणं योगविधिको पाकर 


नचिकेता ब्रह्ममावको प्राक्त, विरज ( धर्माधर्मद्ून्य ) ओर मृब्युहीन हो 


गया । दूसरः सी जो कोर अध्यात्मतच््रको इस प्रकार जनेगा वह मी 


श्राय 


वैसा ही हो जायग ॥ १८ ॥ 
मृत्युप्रोक्तां 
ब्रह्मविद्यां योगविधिं च द्स्स्नं 


समस्तं सोपकरणं सणरमित्ये- 


तत्‌; नचिकेता 
मृत्योरंग्ध्या प्राप्येस्यथंः, किम्‌ ? 
बहप्राप्तोऽभृन्युक्तोऽमवदिस्यथंः । 


पिगतधमाधर्मो 


-कामावि्यश्च सन्पू्मित्यथंः | 


न॒ केबलं नचिकेता एव | 
~ ~ ~ | बल्कि नचिकेताके समान जो दूसर 
अन्योऽपि नः 
अन्योऽपि नचिकेतीवदात्मविद्‌ | भी आलन्ञानी है अर्थाव्‌ जो अपने 
| देहादिके अधिष्ठाता उपचाश्युल्य 
| प्रत्कस्सूपको- यही त्व 
खरूपं प्राप्य तखमेवेत्यभि- | ˆ > न दी तत्त दै, 
| अन्य अप्रत्यक्ख्प नर्ही-ेसा 
। जानता है, जो उक्तं प्रकारसे अपने 


अध्यात्मम निरुपचरितं भरस्थक्‌- 


नान्यद्रूपमग्रत्यगरपम्‌ । 
तदेवमभ्यात्ममेवदयुक्तप्रफारेण वेद 
विजानादीत्येवं पिस्सोऽपि पिरजः 


यथोक्तामेतां | 
ब्रह्मविद्या ओर कृत्ल--सम्पूणं योग- 
| विधिको, उसके साधन ओर फक्के 


वरमदानात्‌ | [ इसपर कहते दै] ब्र्ममावको प्राह 


| हो गया, अर्थात्‌ सक्त हयो गया । फो 
| किस प्रकार ? [ इसपर कहते है- | 

| विाकी प्राद्र पठे विरज-- | 
कथम्‌ ! विचाव्राप््या विरजो | ि 
| काम ओर अविधासे रहित होकर 
धिम्युभिगत | [ सक्त हो गया † देसा इसका 
| तात्पर्य है । 





म्युकी कदी हई इस पूर्वोक्त 
सहित, वरप्रदानके कारण मृलयुसे 


प्राप्त कर नचिकेता, क्यादहयो ग्य 


धर्माघम॑से रदित ओर बिपृल्यु- 


केव नचिकेता दही नरह, 


उसी अध्यासखूपको जानता है 
अर्थात्‌ जो उसी प्रकार जाननेषाख 
है वह भी विरज ८ घर्माधर्मसे 


षह ३ ] शाङरभाष्याथं १७८ 
(1 9 व "१ "^ १.०१ ब ०१ र, 5 वा 
भन्ब्रह्मप्राप्त्या दिमूत्युभेवतीति रहित ›) होकर तब्रहमप्रािद्रारा मृलयु- 
हीन दहो जाता दहै-यह त्क्य 
वाक्यशेषः ॥ १८ ॥ रोष है | १८ ॥ 
-~-----८ ९. += ---- 


ज्िष्याचायंयोः प्रमादकरता्‌- अब शिष्य ओौर आचायके 


न्यायेन विदयाग्रहणप्रतिषादन- | म्रमादङ्ृत व. विधाके रहण 
निमित्तदो =+ _~ , | ओर प्रतिपादनमे होनेवाटे दोर्षोकी 
तदोषप्रशमनार्थेयं सान्तिः | निच्तिके यि यह आन्ति कही 


उच्यते- जाती है-- 
सान्तिपाट 
ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीयं 
करवावह ¦ तेजखि नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावहै ॥ १६ ॥ 


ॐ शान्तिः ! राग्तिः !! शान्तिः 1 
परमात्मा हम | आचार्य ओर शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ रश्चा- 
करे । हमारा साथ-साथ पार्न करे । हम साथ-साथ विदासम्बन्धी 
ताम्यं प्रास करं । हमारा अध्ययन किया इ तेजी हो । हम द्वेष 
न करं ॥ १९ ॥ 


सह नाावामवतु पालयतु | वि्याके शखद्पका प्रकाशन 
| कर हम रोनांकी साथ-साथ 


$+ | 
व्रि्याखरूपप्रकाशचनेन । कः ! रक्षा करे । कौन [ रक्षा करे < 


सष परमेश्वर उपनिषत्मा- | रसपर्‌ कहते है) वह उपनिष- 


| द्मकारित परमेश्वर दही [ हमारी 


शितः । किं च सह नो सुनक | रक्षा करे ] ! तथा उसके फएठ्को 


तफटय्रदयनेन नौ पाटयतु । | प्रकाशित कर वह हम दोनो 
दरा धिदाहतं दी चाम | साथ-साथ पाठन करे । हम अपने 
दाव ।सद्याृते चाय सामय | वियाज्रत वीर्य-सामरध्यको सथ-साय 


करवावहे निष्पादयावहै । ई । दी सम्पादित करे प्राप्त करं | ओर 





७४ 


करटोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


रो नि नवि ता ना न टट न्‌ 


च्च तेजखिनो तेजखिनोरावयो- 
यदधीतं तत्खधीतमस्तु । अथवा 


-तेजखि नादावाम्यां यदधीतं 


तदतीव तेजखि वीय॑वदस्तु 
इत्यथः । मा पिद्धिषावरै शिष्या- 
चार्यावन्योन्यं प्रमादकृतान्याया- 
श्ययनाध्यापनदोपनिमितचतं द्वेषं 
मा कणावरै इत्यथः । सान्तिः 
शान्तिः शान्तिरिति श्रिवंचनं 


्वंदोपोपशमनाथमित्योमिति१९ 


तम॒ तेजखियोका जो अध्ययन 
क्या हआ है बह सुपठित हले ¦ 
अथवा तेजखी हो अर्थात्‌ हमरे - 
का जो अध्ययन किया हआ है वह्‌ 
अत्यन्त तेजखी यानी वीयंवान्‌ हो ! 
हम शिष्य ओर आचाय परस्पर 
विद्रेष न करं अर्थात्‌ हम प्रमादकृत 
अन्यायसे अध्ययन ओर अध्यापनम 
इए दोषाकरे कारण प्ररस्पर्‌ एक 
दूसरेसे द्वेष न करं । (शान्तिः 


दान्तिः रान्तिःः इस प्रकर 
'सान्तिःः शब्दका तीन कार 


उचारण [ आध्यामिकादि ¦ सम्पूर्णं 
दोषोकी रान्तिके स्यि किया ग 
हे । इत्योम्‌ ॥ १९ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपलि जकाचायगोविन्दभगवपू्यपाद रिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करमगवतः कृतौ कमेपनिषद्राष्य 
दितीयाध्याये तृतीया वी समाप्त ॥३॥ (६) 
--<अ@ीः<-> 
हति कटठोपनिषरि द्ित¶य।ऽध्यायः समाप; ॥ २ ॥ 
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मन्त्राणां वणोनुकमणिका 


---- कक ४ 
अन्त्रप्रचीकानि अम चभ मं @ 9, 
अग्नि येको सुवनम्‌ ` २ ९ १३५ 
अङ्कु्मात्ः पुरषः क म्‌ १ १२ ११९ 

29 9३ ० 9 28 १३ २१२५ 

9) 9 ४ ् ३ १७ १७० 
अजीयंताममरतानाम्‌ ४, "द १ २८ ४५ 
अणोरणीयान्महतः ~“ १ २ २० ७३ 
अनुपश्य यथा पूरव १ १ ६ २१ 
अन्यच्छरेयोऽन्यत्‌ £. “५ र ४९ 
अन्यत घर्मादन्यत्र १ १ र १४ ६७ 
अरण्योनिंहितः = &* 2 १ ८ ९१५ 
अविद्यायामन्तरे ५५ १ २ ५ ५४ 
अव्यक्तात्तु परः "1 ‹ ६ ८ १५६ 
अशन्दमस्पशम्‌ ~ ३ १५ १०५. 
अशरीर «सयीरेषु ५ १ २ २२ ७७ 
अस्तीत्येवोपरन्चव्यः + २ ६ १३ १६४ 
अस्य विखंसमानस्य ५ २ र्‌ ४ १३५ 
आत्मान रथिनम्‌ + १ ३ द ८५ 
आलाप्रतीश्चे संगतम्‌ ० १ १ ८ २३ 
आसीनो दूरं जजति ० २ २१ ७ 
इन्द्रियाणां ए्रथगमावम्‌ न र ३ ६ १५४ 

` इन्द्रियाणि हयानाहुः ह १ ३ ४1 ८६ 
इन्द्रियेभ्यः परं मनः प २ ३ ७ १५६ 
इन्द्रियेभ्यः परा ~ ~ ३ १० ९१ 
इद चेदरकदूबोद्धुम्‌ = ३ ४ १५२ 
उत्तिष्टत जाग्रत ४ १ ३ १४ ९८ 
ॐ” उरान्ड वै वाजश्रवसः ˆ १ १ १ १४६ 
ऊध्वं प्ाणपु्रयति स र्‌ र २ १२९ 
ऊष्व॑मूरोऽवाक्याखः 4. *& ३ १ १४६ 


` अन्त्रपरतीकानि 


ऋत पिबन्तो सुतस्य 
एको वसी सवेभूतान्तसस्मा 
एतच्छस्वा सधरिण्हय 
एतत्तस्य यदि मन्यसे 
एतदाठम्बन भ्रष्टम्‌ 
एतद्धयेवाक्चरं बरद 
धष तेऽग्निर्नचिकेतः 
ष सर्वेषु भूतेषु 
कामस्या जगतः 
ज्ानाम्यह <रोवधिः 
तरह कुमार<सन्तम्‌ 


तदेतदिति मन्यन्ते ००* 


तमन्रवीरप्रीयमणः 

तं दुद गूढम्‌ 

ता योगमिति मन्यन्ते 

तिखी राजी्यदवात्सीः 

त्रिणाविकेतस्तिभिः 
विपरीते 

देवैरत्रापि विचिकिस्छितम्‌ 


११ 


न जायते श्नियते वा 


न वत्र सयौ माति ००* 


न नरेणावरेण 

न प्राणेन नापानेन 
न विततेन तपंणीयः 
न संदे तिष्ठति 

ज सापरायः प्रति भाति 
नायिकेतमुपाख्यानम्‌ 


नायमात्मा प्रवचनेन ९५ 
नाविरतो दुश्चरितात्‌ न 


९४ 


# १, 


८२ 
१३९ 
९६ 
४१ 
६९ 
६९ 
३५ 
९४ 
६३ 
६२ 
१७ 
१४२ 
३१ 
&४ 
१५९ 
४ 
३९४ 
२९ 
५५२ 
३८ 
२९ 


१४२ 
५९८ 
१२३१ 


१५७ 
५५५ 
१०२ 
७८ 
७९ 
१४१ 


[ १७७ 


सन्त्प्रतीकानि ॐइ० व सं०^ प° 
नैव वाचा न मनसा क ० द ९८ १६२ 
नेपा तकण मतिः १ २ २ क 
परान्वः कामाननुयन्ति २ $. , १०७ 
पराञि खानि व्यतृणत्‌ २ १ १०४ 
पीतोदका जग्धतृणा १ १ ३ १८ 
पुरमेकादशद्वारम्‌ २ २ ५ १२९४ 
प्रते ब्रवीसि तदु १ : १४ २९ 
बहूनामेमि प्रथमः =. १ ५ २० 
भयादस्याग्निस्तपति र्‌ द २ १५१ 
मनसेधेदमास्तव्यम्‌ र : ११ ११८ 
महतः परमग्यक्तम्‌ १ र 9. ९२ 
मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतः २ २ १८ १७१ 
य इम परमम्‌ ९ द १७ १०३ 
य इमं मध्वदम्‌ ^ २ १ ५ १५२ 
य एष सुसेषु जागर्ति न २ र ८ १३४ 
-यच्छेदाङ्मनसी १ २ १२ ९६ 
यतश्चोदेति सयः २ १ ९ ११६ 
यथादर्े तथा २ २ ५ १५३ 
यथा पुरस्ताद्भविता १ १ ११ २६ 
यथोदकं दुगे बरष्टम्‌ २ १ १४ १२१ 
यथोदकं शुद्धे युद्धम्‌ “~ २ १ १५ १२२ 
यद्‌ पञ्चावतिष्ठन्ते १ २ ३ १० १५९ 
यद्‌ा सें प्रभिद्यन्ते २ ३ १५ १६७ 
यदा सवे प्रमुच्यन्ते र्‌ ६ १४ १६५. 
यदिदं किं च जगस्छव॑म्‌ `` २ ३ २ ˆ १५० 
यदेबेद तदमुत्र = १ १० ११७ 
यस्तु विक्चानवान्‌ न+ १ ३ ६ ८८ 
23 39 | ६ म ८ ८र 
यस्त्वविशानवान्‌ १ ३ ५ ८७ 
99 39 र २ ७ ८९ 
यस्िन्निदं विचिकित्वन्ति १ १ २९ ४७ 
यस्य ब्रह्य च क्षत्र चे १ २ २५ ८९ 


कं०उ० १२ 


1 । 


[ १७८ | 


मन्त्रप्रतीकमनि 9. 


चरण म्‌० पुण 
यः पूवं टपसः २ १ ् ११३ 
यः सेतुरीजानानाम्‌ १ २ २ ८४ 
या प्राणेन संभवति र १ ७ ११४ 
येन रूपं रसम्‌ २ १ २ १०९ 
येयं पेते विचिकित्सा १ १ २० ३७ 
प्रेये कामा दुल्माः १ १ २५ ४१ 
यरोनिमन्ये प्रपयन्ते श २ २ ७ १३३ 
लोकादिमग्निम्‌ + १ १ १५ २३० 
वायुयंथेको भुवनम्‌ २ २ १० १२३७ 
विन्लानसारथियंस्त॒ १ ३ ९ ९० 
वैश्वानरः प्रविशति १ + ७ २९ 
शत चेका च हृदयस्य र्‌ ट १६ १६९ 
दातायुपरः पुत्रपौत्रान्‌ + १ २३ ४० 
रान्तसकस्पः सुमनाः ९ १ १० २५ 
श्रवणायापि बहुभिः १ २ ७ ५७ | 
श्रेयश्च प्रेयश्च १ २ २ ५१ 
दवो भावा मत्यंस्य ह १ २६ ४१ 
स स्वमग्निरस्वग्य॑म्‌ १ १ १३ २८ 
सत्वं प्रियाम्प्रियरूपाश्च १ २ द ५२ 
सर्व वेदा यत्पदम्‌ १ २ १५ ६८ 
सष नाचवतु २ २ ९९. १७ 
सष्टोवाच पितरम्‌ ९ १ ४ १९ 
सूर्या यथां सर्वलोकस्य २ २ ११ १२७ 
सप्नन्तं जागरितान्तम्‌ २ १ 1 १११ 
स्वभे छेके न भयम्‌ १ १ १२ २७ 
सः शचिषदरसुः २ २ २ १२६ 
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि २ २ ६ १३२ 
हन्ता चेन्मन्यते १ २ १९ ७२ 


